पक 
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अभिप्र त है, वह वाक्यत्व का व्यापक है। अतः इन सभी बातों 
को दृष्टि में रखते हुए क्रिया का प्रवृत्ति या निवृत्ति ही अर्थ करना 
ही उचित है । 


यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस सत्र से 'अक्रियाथर्वः 
हेतु द्वारा मन्त्र एवं अथवाद में घमेविषयक प्रामाण्य पर जो 
आक्षेप किया गया है, बह तभी हो सकता है, जब कि इनमें 
वेदत्व हो । अन्यथा लोक्रिक वाक्यों के समान ही मन्त्रमाग एवं 
अथवादभाग में धर्मविषयक प्रामाण्य की प्रसक्ति है ही नहीं । 
फिर उसके निरास के लिए इस सूत्र का आरम्भ करना ही 
अनथक होगा । जैसे मन्त्र एवं अर्थवाद में अक्रियाथेता तुल्य है, 
चेसे ही आम्नायत्व भी तुल्य ही कहना पड़ेगा । 


इसका तात्पर्य यह. है कि अथैबादभाग ब्राह्मणभाग के ही 
झन्तगंत आता है। यदि ब्रा्मणभाग में वेद्ख नहीं, तो घर्म के. 
विषय में उसका प्रमाण होना. सर्वथा असम्भव 


ही है । उसीके अन्तगंत अर्थवादभाए भी आता है । 


> ऐसी स्थिति में जब बत्राझमणभाग की तरह अथंवाद्‌- 


[ग वेद ही नहीं तथा वेद्‌ न होने से घमे के प्रषय में प्रमाण 


- भी नहीं, तब अर्थवाद धमे में प्रमाण नह. है इस आशय का 
.झालेप करना सवथा व्यर्थं ही है। अतः यह मानना . पड़ेगा 
कि जैमिनि की दृष्टि में भी बाझणभाग का वेदत्व एवं धर्म के. 


विषय में प्रामाण्य स्वत:सिद्ध हे । इसीलिए उसके अन्तर्गत 


`. अथवादभाग में स्वतःसिद्ध धमविषयक प्रामाण्य पर जैमिनि ने 


लेप किया ह। | 


` ९७८ ` वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 

| “तदथशाजात्‌”--यह ३१ वाँ जेमिनिसूत्र भी घाह्मण- 
जाग के वेदत्व में प्रमाण है। मन्त्राधिकरणका यह 
यद्दला पृवेषक्ष-सत्र है । इसका सार यह .है (कि. उदरू 


` ` झथस्वः आदि मन्त्रों को पढ़कर पुरोडाश का प्रसारण 
 ' आदि जो क्रियाएँ की जाती हैं, उनका विधान त्राह्मण- 


` जाकणसेद्ीददोता है। इसलिए मन्त्र न तो विधायक हैं और न +4 
` उनका अपने अथं में ताश्पयं ही है। अर्थात्‌ जैसे नीली-रोगसे . 
अस्त पुरुष की आँखों को देखकर लोग समझते हैं कि 'यह 
व्यक्ति देखता है, पर जब दूसरे मनुष्य की अंगुली पकड़कर उसे 
- चलते हुए यह देख निश्चय करते हैं कि “उसमें दशन-क्षमता नहीं 

` (हे, वैसे ही “उरु प्रथस्व ( हे पुरोडाशा ! जिस प्रकार विपुलता हो 
पह ` सके, उस प्रकार प्रसारण करो ) इत्यादि मन्त्राँ का स्वरूप देखने 
सं ज्ञात होता है कि यह किसी क्रिया में पुरुष को नियुक्त करता 7 | 
` है, पर जब “उरु -प्रथस्वेति, पुरोडाशं प्रथयति” ( 'उरु प्रथस्व' इस | 
०: ओ सन्त्र से पुरोडाश का प्रथन करे ) इत्यादि त्राझणवाक्याँ द्वारा पुरो 
। .डाश के प्रसारण आदि कार्यों में उन मन्त्रों को नियुक्त होते देखते 
। हैं, तो यह सुस्पष्ट निश्चय दो जाता हे कि सन्त्र में नियुक्त करने की 
«शक्ति नहीं है। क्‍योंकि जब स्वयं दी वे क्रियाओं में घाह्मए- 
ह 2.  चाक्यों द्वारा नियुक्त हो रहे दे, तो दूसरों को क्या नियुक्त कर 
पि डय सकेंगे? यदि वे खयं ही अपने आप को नियुक्त करें, तब तो 
नियुक्त करनेवाले त्राहाणवाक्य ही व्यथ दो जायँगे । इसीलिए 


“हल i ३८ तर 


 अन्त्रोंकाअपने अर्थ में तात्पर्ये नहीं होता, बल्कि चे ब्राण- . | 


4 से नियुक्त होकर अपने पाठमात्र द्वारा. 0425 
हा चाक्यों युक्त हाक ठान हारायागकडपका- | 
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सूत्र का स्पष्ट अथे यह हे--“तदथशाश्वात्‌ मन्त्रानर्थक्यम्‌” 
अर्थात्‌ मन्त्र अथप्रक्ाशनस्वरूप दृष्ट प्रयोजन से रहित हैं 


- क्‍योंकि जिस मन्त्र के द्वारा जिस अथ का प्रकाशन होता है, 


ठीक उसी अथ में उस मन्त्र का विधान करनेवाला दसरा 
शास्त्र ( त्राह्मणवाक्य ) उपलब्ध है । 


यहाँ शास्त्र! पद से त्राझ्मणवाक्य हदी गृहीत हैं । यह शाख? 
पद्‌ वेदपरक ही है, न कि पौरुषेय वाक्यपरक । कारण पोरु- 
खेय वाक्य द्वारा वेद का आनथंक्य प्रतिपादन करना अत्यन्त ही 
अनुचित होगा । “उरु प्रथस्व' इत्यादि मन्त्र में पुरोडाश-प्रथनादिकी 
साधनता शब्दातिरिक्त किती भी प्रमाण से ज्ञात नहीं हो सकती । 


इसी तरह प्रमाणान्तराग्डीत अथ में पोरुषेय वाक्यां का प्रामाण्य 
भी कहीं नहीं देखा गया है। सवत्र पोरुषेथ वाक्य प्रमाणन्तर- 


संवादोपजीवी ही हवते हैं-। यदि “उरु प्रथस्वेति पुरोडाशं प्रथयति’? 
आदि ब्राह्मणभाग वेद नहीं, तो उनमें .पौरुषेयतापत्ति ही होगी . 


झर उनके अर्थं में प्रमाणान्तर-संवाद सम्भव न होने से उक्त . 
न्रोह्मणमागं का अप्रामाण्य दी. होगा । जब वे 


्रमाण-ही नहीं, तो उन्हे. शाख भी केसे कहा जा 


'सकेगा ! लोक में भी जब अप्रामाणिक, वञ्चक-वाक्यों से 
_ प्रामाणिक वचना की अनथंकता सिद्ध नहीं की जाती, तो शाखा 
` में अप्रामाणिक ब्राह्मणवाक्य से वेदरूप में इष्ट मन्त्रा की 
.  . अनथकता (स्वार्थतात्पर्य शून्यता) कैसे सिद्ध की जा सकती है? . 


कहा जा ei है कि “जैसे बेद्मूलक होने से मन्वादि | पु 
्तियाँ वैसे ही बे हम पक 
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न्ाह्मणंबाक्य भी प्रमाण हैं ही। अतः न्राह्मणवाक्यों द्वारा 
मन्त्रों का तत्तत काये में विनियोग हो सकता है और उन ब्राह्मण- 
वाक्यों के बल पर मन्त्रों के आनथंक्य की शङ्का भी दो सकती 
हे? किन्तु यह सवेथा असंगत ही हे, क्‍योंकि जैसे सर्वथा 
पौरुषेय स्सृति के बल पर मन्त्ररूप वेद की अनथकता कहीं 
देखी नहीं गयी है, वैते दी यदि ज्राहणवाक्य भी पौरुषेय हैं, 


तो उनके द्वारा मन्त्र की अनथंकता नहीं कहदी जा सकती ।. 


इसके अतिरिक्त वे ही मन्त्र ब्राह्मणभाग के मूल हो सकते हैं, 
जो तत्पर (स्वाथ में तारपयंवाले): हाँ। जिन मन्त्राँ 
का स्वाथ में तात्पयं ही नहीं-जो सर्वथा अनथक हैँ, वे किसी 
 आक्षणभागं के मूल केसे हो सकते हें? जो मन्त्र ्राह्मणभाग 
के मूल होंगे, वे अतस्पर ( स्वार्थ में तात्पयरहित ) कैसे हो 
सकते हे? साथ ददी जिन मन्त्रों के बल पर जिस नराहाणभाग 


की वेद्मूलकता तथा प्रामाणिकता सिद्ध होती है, उन्हीं मन्त्राँ _ 


का उसी ज्राह्मणभाग के द्वारा आनथेक्य प्रतिपादन कहाँतक 
सम्भव होगा, यह भी विचारणीय है। अतः इस तरह के 


युक्त्याभासों को दृष्टि में रखने पर सूत्र सर्वथा असंगत 
ही होगा । 


इसके विपरीत सैद्धान्तिक दृष्टि से ब्राक्षणभांग जब वेदरूप 


| ग्र ` में मान्य है, तब उसका स्वतन्त्र प्रामाण्य दै । वह स्वतन्त्र प्रमाण 





तथा विनियोजक होते हुए स्वार्थ में तास्पयबाला होने से 
“तत्पर 2 भी है । उसके द्वारा जैसे यव, त्रीहि आदि द्रव्य विनि- 


योज्य होते है, वैसे ही मन्त्ररूप द्रव्य भी विनियोज्य होते ही हैं। . हम 


क थै न णो, 


A 20. 
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भी कोई अनुपपत्ति. नहीं । अतः मन्त्रों में स्वाथपरता की कल्पना .. 
च्यर्थं है । इस तरह “तदथशास्रात्‌” यह सूत्र सहज ही सार्थक 
हो जाता है । 


एतावता श्रीद्यानन्दजी का यह कहना सवंथा असंगत 
सिद्ध हो जाता है कि “ब्राह्मणभाग का वेदतुल्य प्रामाण्य नहीं 
दो सकता, क्‍योंकि वह इश्वरोक्त नहीं हैं। इतना है कि वेदों 
के अनुकूज्ञ होने से उनका प्रामाण्य हो सकता है।” क्‍योंकि 

जैसे “अ्रीहिमियजेत यवैर्वा” ( त्रीहि से यजन करे अथवा यव से ) 
ज्ञीहि-यवादि का विनियोजक यह्‌ ज्राह्मएवाक्य ब्रीहि-यवादि 
मूलक नहीं हो सकता, वैसे ही मन्त्रों के विनियोजक आहाण- - 
वाक्य भी मन्त्रमूलक नहीं हो सकते। यदि ब्रा्मणवाक्य 
.= ` पौरुषेय होते, तो उनके बल पर जैमिनि मन्त्रों की अनथंकता 
' ` ६ स्वाथंतास्पर्यशून्यता ) कैसे सिद्ध करते ? 

“बुद्धशाजात्‌”? ( १।२। ३३ )-यह जेमितीय सूत्र भी 
ज्राह्मणभाग के वेद्त्व में प्रमाण है। सूत्राथं यह है कि कर्मा 
नुष्ठान के पहले अध्ययन-काल में ही “अ्रग्नीदग्नीन विहरेत्‌? 

९ अग्नीभ्न ऋत्विक्‌ अग्नि का विहरण करे) इत्यादि जाह्मण- 
वाक्या से ऋत्विक्‌ लोग अपने कतंच्य को जान ही लेते हैं, 

फिर 'अग्नीदग्नीन्‌ विहर?, 'बर्हिस्तृणीहि? इत्यादि सन्त्ररूप शास्रों 

से ज्ञात का ज्ञान कराना व्यथ ही है। अतः अन्त्र केवल पाठ 
द्वारा ही यज्ञ के उपकारक हैं, उनका स्वाथ में तात्पर्य नहीं होता । 
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तत्तदू ब्राह्मणवाक्यों के अभ्यास से ही कतंव्यों का स्मरण हो 
ही जाता है।इस तरह मन्त्रों को कतव्य का स्मारक मानना मी 
___ उग्र्थ ही है) यदि यह कहा जाय कि. “त्राह्मणवाक्यों के अभ्यास 
. सै उत्पन्न संस्कारो को उद्बुद्ध कराना ही मन्त्रां का काय है, तो 
वह भी उचित नहीं। क्योंकि यज्ञानुष्ठान का अवसर ही उक | 
८ : - सस्कारा का उद्बोधक हो सकता हे, तद्‌थ मन्त्रप्रधोग. -%. 
 ्यथंहीहे। ; 


` इस सुत्र द्वारा भी व्राह्मणवाक्यां का आश्रयणुकर सन्त्रों 
ङ ` - की अनथकता कही गयी है। जैसे 'बुद्धशाज्रात" सुत्र में जैमिनि 


१८. ४७ 


. ने मन्त्रा के लिए 'शासत्र! पद का प्रयोग किया है, वैसे ही 
` तिदथशास्त्रात इस सूत्र में भी ब्राह्मणभाग के वाक्य के 
लिए “शास्त्र पद का प्रयोग किया गया है। - एतावता यह : 
सिद्ध होता हे कि जैमिनि सन्तर, ब्राह्मण दोनों को ही अपौरु- 
ु 40: षेय वेद्रूप शास्त्र मानते हैं। यदि ब्राझणमागसम्त्रन्धी 
/ भ्रेषवाक्य पोरुषेय होते, तो जिस प्रकार मन्त्रादिवाक्योँ 
- केबल पर अपोरषेय चेद के आनथक्य की शंका नहीं 
. ,उठायी जा सकती, उसी प्रकार ब्राह्मणवाक्यों के बल पर भी हू 
सङ |. क मन्त्राँ के आनर्थक्य की शंका नहीं उठायी जा सकती थी. . 














जा आय दबचनात्‌ ! ( १।२।३७ )-यह जैमिनीय सूत्र भी 


` ब्राह्मणभाग के चेद होने में प्रमाण है। इसका अक्षरा यह है 
कि जैसे 'स्वाध्यायोइध्येतव्यः” -( चेद्‌ का अध्ययन करे.) इस 


.  जझणवाक्य से वेदाक्षर के अध्ययन का विधान है, वैसे ही किसी 
| प्रा न 





LP 
Nae a 






ब्राह्मण-भाग का वेदस्व-बिचारँ श्रेः 


बिधान न होने सेसम्त्रों का स्वार्थ में तात्पयं न होना स्वतः” 
सिद्ध हे। अतः मन्त्राँ का पाठ ही यज्ञोपयोगी है, अथं नहीं । 


यहाँ विचारणीय यह हे कि 'मन्त्रेरथं; स्मतव्यः ( मन्त्रों से. 
अर्थ का स्मरण करना चाहिए) इत्याकारक ब्राह्म णवाक्थ न - 
होने से ही महर्षि ने मन्त्रों में स्वाथतातपयशूत्यता की शंका 
उठायी है। यदि इस ढङ्क का कोई घ्राझणवाक्य होता, तो अवश्य 
ही मन्त्राँ का स्वाथं में तापय माना जाता। . उससे 
यह भी सिद्ध हो जाता है कि यदि “स्वाध्यायोऽभ्येतब्यः? 
न्राझणवाक्य न होता, तो वेदाध्ययन का कोई फल भी सिद्ध न 
होता। फिर तो सुतरां निर्थक मन्त्रभाग के अध्ययन में किसी 
की प्रवृत्ति भी कैसे होती । अर्थात्‌. मन्त्रभाग के अध्ययन में 
प्रवृत्ति एकमात्र त्राह्मणभाग के.वल पर दी होती है । 


` यद्यपि मन्त्रौ के स्वरूप का विचार करने पर उनमें . 
स्वार्थस्मारकता प्रतीत होती दै, तथापि ब्राह्मणभाग के वचन का 
अनुग्रह न होने से ही जैमिनि उसका अपलाप करते हैं। उसीसे 


-विधिवचन का माहात्म्य स्पष्ट है। यदि विधिवचन होता, तो 


इतर विधिवचनां के समान ही चह भी ब्राह्मणभाग में दी 


_होता। इसके अतिरिक्त यदि 'स्वाध्यायोऽष्येतव्यः' इस विधि के | 


.. द्वारा सफल स्वाध्यायाधप्रयन का विधान न होता, तो अपोरुषेय- 


' रूप में मान्य मन्त्रभाग के भी निष्फल अध्ययन में किसी भी. 


कप त  सममादार की प्रवृत्त नहीं हो सकती थी । अर्थात्‌ स्पष्ट है कि | 
मन्त्रभाग सवेदा ही अपनो सार्थकता के लिए स्वविनियोजक | 





_ १४ चेद का स्वरूप और प्रामाण्य 


सिद्ध है कि ज्राह्मणभाग द्वारा विनियोज्य मन्त्रभाग में जब वेद्त्व 
निश्चित रूप से है, तब ब्रोहि, यव आदि के समान मन्त्र- 

. भाग के यज्ञा में विनियोजक ज्राह्मणभाग के बेद्त्व में किसी भी 

` अकार का संशय उठना सर्वथा असम्भव है। यदि ब्राह्मणभाग 
अवेद्‌ एवं सादि हो, तो उसके द्वारा अनादि तथा वेदरूप में 
सवथा मान्य मन्त्रभाग का विनियोजन कैसे सम्भव है? लोक 2४ 
में उत्तम ही हीन के विनियोजक होते हैं, हीन उत्तम के 
विनियोजक नहीं । 


इसी तरह “शेषे ब्राह्मणशब्द/” ( २।१।३३ )--इस जैमिनीय 
सूत्र के आरम्म से भी स्पष्ट प्रतीत होता है. कि वेद' की मन्त्र ओर 
ज्ञाह्मणरूप दो राशियाँ हैं। यहाँ आयंसमाजी 'शेष' का “अंग? 
___*  झथ करते हैं। पर जैसे 'शेषे यजुःशब्द” इस जैमिनीय सूत्र में 
) रेष’ शब्द का 'अवरोष’ ही अथं है, वैसे ही यहाँ भी “रोष? का 
 अवरेष ही अथ सममना चाहिए | 
इसी सूत्र पर यह शाबरभाष्य भी है--.अथ किं लक्ष॒रं 
` ब्राह्मणम्‌ ? मन्त्राश्च ब्राह्मणं च वेदः, तत्र मन्त्रलबणे उक्ते परिशेष- 
` सिदत्वाद्‌ ब्राह्मणलक्षणमवचनीयम्‌ । मन्वलक्षणवचनेनेव सिम | यस्मै- 
तल्लक्षणं न भवति तद्‌ ब्राह्मणम्‌ इति परिशेषसिद्ध' ब्राह्मणम्‌ ।” जिन 
शबरस्वामी का भाष्यकार आय्शंकराचार्य “शास्नतात्पयवित्त ? | 
कहकर स्मरण करते हैं, वे ही उपयु'क बचनों द्वारा स्पष्ट कहते 
कहे ष्रि झुल ओर ब्राह्मण वेद हैं उपयुक्त शाबरभाष्य का अर्थ यहू 
ह म का लक्षण कह देने पर ब्राहमण का लक्षण परिशेवात . 
सिद्ध है। जिसमें मन्त्रका लक्षण न घरे, वही ब्राह्मण है। कहा. 
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्राझण-भाग का वेदत्व-विचार १८१ 


शेष-न्याय से सिद्ध हो जाता।' पर यह ठीक नहीं है, क्‍योंकि 
सर्वसाधारण को यह निश्चय नहीं हो सकता कि वेद्‌ फे सन्त्र 
आर ब्राह्मण दो ही भाग होते हैं, तीसरा नहीं। अतः 'वेद के 
दो ही भाग हैं--मन्त्र और त्राझ्मण' यह निश्चय कराने के लिए दी 
उक्त सत्र साथैक है । - 


“घर्मोपदेशाच न हि द्रव्येण सम्बन्धः? (३।३।४)--यह सूत्र भी 
ज्राह्मणभाग के वेदस्व में प्रमाण है। पिछले प्रसङ्ग में सूत्राथ 
कहा जा. चुका है। यहाँ विशेष बात यह है कि इस सूत्र में 
साम-मन्त्रों को जैमिनि ने द्रव्य? कहा है। नैयायिक लोग शब्द 
को आकाश का गुण मानते हैं, उसका निराकरणकर यहाँ 
शब्द को द्रव्य माना गया है। अर्थात्‌ यह स्पष्ट कर दिया गया . 
है कि मन्त्र भी शब्द होने से द्रव्य ही हैं और त्रीहि, यव आदि 
द्रव्यो के समान वे भी द्रव्यस्वरूपेण ब्राह्मणभाग की आज्ञा 
से ही यज्ञों में अङ्गरूप से विनियुक्त होते हैं। इसके अतिरिक्त 
यह भी स्वभावतः प्रतीत होता है कि जैसे ज्रासणमाग द्वारा 
तत्‌-तत्‌ यज्ञा में विनियुक्त होने से दी त्रीहि, यव आदि द्रव्यों में 


अलौकिक स्वर्ग आदि की साधनता सिद्ध होती है, अन्यथा 


नहीं, वैसे ही मन्त्रों में भी अलौकिक स्वर्गादि-सांघनता तभी | 
सिद्ध होती है, जब कि वे त्राह्मणभाग द्वारा तत्तत्‌ यज्ञा में 
विनियुक्त हों। इसीलिए “विधिमन्त्रयोरैकाध्यमैकशब्यात्‌” इस 


जैमिनीय सत्र पर वार्तिककार ने यह श्लोक उद्धृत किया है-- 


“यस्माद्‌ ब्रीह्यादिवन्मन्त्राः करणत्वेन कमणाम्‌। | 





व, १८६ वेदका स्वरूप और प्रामाण्य 
` श्लोकं का सार यह है कि किसी कमे के विधान करने की 
शक्ति मन्त्री में नहीं . होती, क्योंकि त्रीहि,, यव आदि 
द्रव्यो के तुल्य मन्त्र भी बाझणभाग की आज्ञा से ही 
कारण रूप में विनियुक्त होते हैं। ऐसी स्थिति 
में यदि ज्राह्मणभाग वेद न होता, तो मन्त्र भाग भले ही अपौरु- 
| षेय हों, पर उनकी घ्मेमूलकता तो नष्ट ही हो जाती। कारण . < 
त एकमात्र त्राझणभाग से ही यह ज्ञात होता है कि “मन्त्र यज्ञा ' 
में उपयोगी हैं! जैसे अपने को स्वर्गादि का साधन बनाने के 
लिए त्रीहि, यव आदि ब्राह्मणभाग की अपेक्षा रखते हैं, वैसे ही. . 
मन्त्र भी अपने में स्वगोद्साधनता सिद्ध करने के लिएएक- ` . 
मात्र ज्राह्मशभाग को ही अपेक्षा रखते हैं। इस ,तरह सन्त्रमाग 
से भी अधिक ब्राह्मण का महत्त्व स्पष्ट हो जाने से यह सुतरां 
कर 2 . सिद्ध है कि मन्त्रों को वेद मानकर ब्राह्मण भाग को वेद्‌ न 
॥ सानना स्वणमुद्रा प्रहणकर चिन्तामणि को समुद्र में फेंक देने के 
समान ही है । 


` ` बराह्णमाग के वेदत्व में “चोदनालचणोऽयों घमः” ( १।१।२ ) 
० था जैमिनीय सत्र भी प्रमाण हे। इस सत्र से धमं का लक्षण « 
' ` बतलाते हुए कहा गया है कि धर्म में विधिवाक्य ही प्रमाण होते 
हैं।” वतक वेदवाक्यों से ही जिसका बोघ होता हो और-जो 
बलवान्‌ अनिष्ट का साधन न हो, वही घे हे मन्त्र से पुरुष- 
प्रवृत्ति नहीं होती । सूचस्थ “चोदना? शब्द का वैदिक विधिवाक्य ` 


ही अय है, क्योंकि वही यज्ञादि वैदिक करों में पुरुष की चोदना . 
५ वृति) कराता है। विधिवाक्य बाझणभाग में हो होता है। य कर हट : 
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'ब्राह्मए-भाग का वेदत्व-विचारं. ` १८७ 


श्री दयानन्द्जी के मवाचुसार, ब्राह्मणभाग वेद नहीं, केवल 
मन्त्र भाग ही वेद हो, तब तो धमे वेदवेद्य न हो सकेगा । कारण 
वेद्रूप में इष्ट सन्त्रभाग विधिवाक्य से. विरहित होने के कारण 
घमंप्रमापक्र- हो ही नहीं सकता । ऐसी स्थिति में 'घममे वेदैक- 
समधिगम्य है? यह बात कैसे सिद्ध हो सकेगी ९ 


यहाँ यह कहा जाता है कि “स्वर्गादिरूप काये का साधन 


यागादि ही “धर्म” कद्दा जाता है। यागादि तभी स्वर्गादि के साधन . 


होते हैं, जब उनकी भावना ( अनुष्ठान ) किया जाय । आवना. 
का बोध-सभी अखायातों ( क्रियाशब्दो.) से होता है । थाख्यात ' 


सभी वाक्यों में होते ही हैं, क्योंकि बिना आख्यात के कोई भी 


वाक्य अधूरा ही रहता है। इस तरह जब विधि ( प्रेरणा) के बिना 


भी “याग से स्वर्ग होता है” इत्यादि आख्यातयुक्त वाक्यों से 


` याग के स्वर्ग-साधन होने का बोध हो सकता है, तब उसके 


बोध के लिए विधि की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। 


_ झाल्यात तो मन्त्रँ में भी होते दी हैं, अतः मन्त्राँ से. भी याग 


की स्वरांसाधनता बिदित हो ही सकती है। ऐसी स्थिति में 
बाह्मणभाग को वेदं माने बिना भी धम में वेदेकवेद्यता स्वतः- 


सिद्ध है। यह'भी नहीं कहा जा सकता क्रि पुरुषप्रवृत्ति के लिए 


विधि अवश्य अपेक्षित है। कारण, विचार किया जाय तों विधि 


. भो पुरुष को बलात्‌ प्रवृत्त नहीं करती, अपितु यज्ञादि में श्रेयः- 
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साधनता का ही बोध कराती है । श्रेयःसाधनता फे ज्ञान से पुरुष ' 


को इच्छा होती है और उसीसे वह प्रवृत्त होता दै । श्रेयःसाधनता | 
का बढे बान सेते बिष से होता है, वैसे दी धन्य थापा 


१८८ ' चेद्‌ का स्वरूप ओर प्रामाण्य 


से भी | ऐसी स्थिति में विधि के बिना भी आख्यात ( क्रिया )- 
युक्त मन्त्र-वाक्यों द्वारा स्वरा, एवं यज्ञ का साध्य-साधनभाव ज्ञात 
हो ही सकता है।” ः 


परन्तु यह ठीक नहीं, क्योकि 'स्वगकामो यजेत? इत्यादि 

वाक्याँ में यदि विधि न हो, तब तो इन वाक्याँ का अर्थे होगा-- 
'स्वग की अभिलाषा रखनेवाला याग करता है, आदि। फिर * 
, करता हे? इत्यादि अनुष्ठानरूप भावना का साध्य स्वर्ग आदि न 
होकर याग ही होगा । याग बहुवित्तव्यय एवं कठिन परिश्रम- 
` साध्य होने से दुःखमय है। दुःखमय कार्यों में प्राणियों की स्वतः 
प्रवृत्त नहीं होती । अतः उसमें पुरुष की स्वतःप्रवृत्ति न होने से 
_- . चाक्य व्यर्थ हो जायगा । इस | तरह जब भावना के भाव्य 
र (साध्य ), करण( साधन ) और इतिकर्तव्यता इन तीन अंशों का 
> विशेषरूप से प्रतिपादन करनेवाले पदों से परिपूण ब्राह्म णभागों में 
भीविधिकेविना धर्मप्रमापकता असम्भव है; तो फिर भावना 
के अंशत्रयोपस्थापक पदों से रहित मन्त्रों से विधि के बिना घम- 


। प्रमापकत्व की आशा पण्ढ पुरुष से पुत्रोत्पत्ति की आशा की 
 तरहसवथादुराशाहीहे। » - - 





` स्वगकामो यजेत' इस वाक्य भै विद्यमान लकार का आख्यात 
अथ है। आख्यात का धर्थ भावना ( अनुष्ठान ) होता है । उसमें 
भाग्य ( साध्य ), करण ( साधन ) शर इतिकतंठ्यता इन तीन ` 
अंशं की आ$।ङ्ला होती है-'किं भावयेत्‌, केन भावयेत्‌, कथं 
`. भावयेत्‌ !' अर्थात्‌ किस साध्य की, किस साधन से, किस प्रकार 
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ब्राह्म॑ण-भाग का वेदत-विचारः २१८६ 
कृष्ट होने के कारण समानपद ( एकपद ) से बोध्य याग से ही 
होगी, स्वर्गादि के द्वारा नहीं । कारण एक तो वह आख्यात की 
प्रकृति 'यजि' से पीछे "स्वग्रामः इस भिन्नपद्‌ से बोध्य है ओर . 


' दूसरे स्वयं प्रधान न होकर कामना का विशेषण होने से अप्रधान हे। 


प्रधान का प्रधान से ही अन्वय होने का नियम सवेवादि- 
सिद्ध है। अतः उसका आख्यात के साथ . कथमपि अन्वय नहीं 
हो सकता । प्रत्युत समानपदोपात्त होने से आख्यात ही स्वप्रकृति 
याग से अन्वित दोगा । याग स्वभावतः कष्टरूप होने से. स्वतः 
पुरुषार्थ नहीं है, यह पहले ही स्पष्ट हो चुका है । पुरुषा्े- 
साधनभूतं भावनाओं में ही पुरुष की प्रवृत्ति हुआ करती है । यदि 
“यह कमे पुरुषार्थ का साधन है” ऐसा ज्ञान कराया जाय, तो 
स्वतः अप्रवतेमान पुरुष भी उस कम में प्रवृत्त किये जा 


सकते है । 


जिस अर्थभावना का कोई अभीष्ट पुरुषाथ साध्य नहीं होता, 
पुरुष-प्रवृत्ति में पयेवसित वह अर्थेभावना भले ही विधिभिन्न, 
विधिसदृश प्रतीत होनेवाले आख्यातान्तरयुक्त वाक्या से अनेकशः 


` बोधित हो, पर उसमें पुरुषप्रवृत्ति नहीं हो सकती । इसीलिए 


ऐसे वाक्याँ की व्यर्थता स्पष्ट हो जाती है । किन्तु विधि के रहने 


- पर तो उसके द्वारा उपस्थापित प्रवतनारूप शाब्दी-भावना 


समानप्रत्ययोपात्त होने धाथ याग की अपेक्षा भी अन्तरङ्ग 


होती है । 


' याग तो आख्यात के समान पद से उपात्त है 


शाब्दी-भावना समान-प्रत्यय से उपार हे । क्‍योंकि 'य जेत! 
र व्ह ४: | ( 
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१६० , वेद का.स्वरूप और प्रामाण्य 


पद्‌ के प्रत्ययांश ,में आख्यातत्व और लिङ्त्द दोनों 
ही हैं । आस्यातरच . दशलकार साधारण होता हे, 
और लिङ्रव लिङमात्र में रहता है। इस शाव्दी-भावना में 
“भी साध्य, साधन एवं इतिकतंव्यता की आकांक्षाएँ होती हैं । 
साध्याकाज्ञा की पूर्ति पुरुषप्रवृत्तिहपा आर्थीभावना से होती है। | 
वह आथी भावना अपुरुषाथ होने से सन्निक्ृष्ट भी याग को छोडू- “£ 
` कर विप्रकृष्ट एवं कामना के विशेषणरूप से उपस्थित भी 
_ स्वगे को ही स्वविषयक शाव्दीभावना के बल पंर. पुरुषाथ 
निश्चितकर साध्याकांक्षा के पूरकरूप में धात्वथे थाग को साधन- 
रूप में म्हणा करती है। ऐसा होने पर ही “यागेन स्वर्ग भावयेत्‌? . 
(याग से स्वगं. की भावना करे) यह अर्थ सम्पन्न होता 
` है उसके परिणामस्वरूप याग में पुरुष की प्रवृत्ति होती है । 
अतः पुरुषप्रवृत्ति के लिए विधि अत्यन्त आवश्यक है | विधि के _,ऱ 
| रहने पर ही यागादि में. श्रेयम्साधनतारूप धमंता सिद्ध होती | 
.. है। इस रीति से विधियों की धम में प्रमाणता बनती है । 
ˆ यदी वात “औसत्तिकस्तु - शब्दस्याथेन सम्बन्ध: (११५) 
इस ज्ञैमिनि सूत्र के वातिक में भट्टपाद ने कही है-- 





“विधावनाभिते साध्यः पुरुषाथो न लभ्यते |: 

. शुतस्वरयादिवाधेन धात्वर्थः साध्यता ब्रजेत्‌ ॥१४॥ 

विधौ तु, तमतिक्रम्य स्वर्गादे; साध्यतेष्यते | * 
.. तत्साधनस्य धमंत्वमेवं सति च लभ्यते ॥०१५॥ 


इसका स्पष्ट अथ यह है कि विधिका आश्रायण 
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ब्राह्मणु-भाग का वेदत्व विचारा ' १६ १ 
अप्रधान होने से श्रुत स्वर्गादि को बाघकर अन्तरङ्ग एवं 
. अघान होने के कारण घात्वथ यागादि ही साध्यरूप से उपस्थित _ 
. होता है । अपुरुषार्थ होने से उसमें पुरुष की प्रवृत्ति नहीं हो 
सकती। जब विधि का आश्रयण कर लिया जाता है, तब प्रवतेना- 
रूप शाव्दी-भावना के बल से अपुरुषाथ रूप याग का अतिक्रम ण- 
~ कर पुरुषाथंभूत स्वर्गादि को द्दी आर्थीभावना अपनां साध्य 
बनाती है और याग” उसका सांधन बन जाता है। ऐसा होने 
पर ही स्वगसाधन यागादि में धमंता और पुरुषप्रवृत्ति बन 
सकती है । 


इसी तरह “विधिमन्त्रयोरैकार्थ्यमैकशाब्द्यात्‌? २। १। ३०) 

“पिः वा प्रयोगासामर्थ्यात्‌ मन्त्रोऽभिधानवाची स्यात्‌?’ ( २। १। ३१) 

-# ये दोनों जैमिनिनसून्न भी ब्राह्मणभाग के वेदस्व में स्फुटतर प्रमाण 
__ हं सूत्राथे निम्नलिखित है-- ` 


इन सूत्रों में पहले सूत्र में पूवपच्च कहा गया है। पूर्वपक्ष 
यह हे कि “देवांश्च यामियजते ददाति च? इत्यादि सन्त्रवाक्य | 
ड भी विधिवाक्यों के समान कर्मा का विधान करते हैं, क्योंकि 
ˆ ` जैसे विधिवाक्यों में यजेत्‌' आदि क्रियाशब्द रहते हैं, वैसे ही 
मन्त्राँ में भी 'यजति', “ददाति? आदि क्रियाशब्द रहते ही हैं | इन ' 
 सन्त्रस्थ क्रियाशब्दो का 'देता है' इत्यादि ढङ्ग का अर्थ न होकर 
` दे! इसी प्रकार का अर्थ होता है। जैसे 'समिघो यजति! 
इत्यादि ब्राह्मणभागस्थ वाक्यों में लिङ का प्रयोग न होनेप | | 
. भी 'समिद्याग करे! यही अर्थ होता है, वैसे ही 'ददातिः आदि | हर हर 
४... अनन्‍्नस्थ किया में. लि पर भी “दे? ऐसा च्चे 








१६२ . वेद्‌ का स्वरूप और प्रामाण्य 


सकता है । इस तरह बिधि ( त्राण ) और मन्त्र में विद्यमान 
आख्यातपदों में समान“जातीयता अर्थात्‌ ऐ$शब्य स्पष्ट होते 

से दोनों समानाथक हैं। फलतः विधि के तुल्य मन्त्र भी कर्मों 
के विधायक होते ही हैं ।? 


दूसरे सुत्र से यह सिद्धान्त पक्ष कहा गया है कि “मन्त्र 

अर्थात्‌ मन्त्रस्थ 'आख्यात'पद्‌ अभिधानवाची है। ` अर्थात्‌ 7, 

प्रयोगानुष्ठानकाल में अथप्रकाशनमात्र करता है, कम का 
विधान नहीं |” निष्कषे यह हे कि त्राह्मणस्थ विधिवाक्यो की 
इसलिए विधायकता है कि वे कुछ कर्मों का अनुवाद करके किसी 
® वाक्य: द्वारा वित्तियुज्यमान नहीं होते। मन्त्र तो ब्राझणवाक्यों 
दारा विहित तत्तत्‌ कर्मों का अनुवाद करके तत्‌ कमस्मारक- . 
खूपसे विनियुक्त होते हैं। जैसे--“ इपे सवेति शाखां छिनति” 
 : इस ब्राह्मणवाक्य द्वारा विहित शाखाछेदनरूप कमं का अनुवाद- 
` कर तत्स्मारकरूप से “इषे तवा? इस सन्त्र का शाखाछेदन में 
विनियोग होता है। अतः मन्त्र विधायक नहीं होतै । 


` इसके अतिरिक्त यत? शब्द, संबोधन, विभक्ति, उत्तम पुरुष, 
_ धयदि' आदि शब्द विधिशक्ति के विघातक होते हैं और ये सभी ड | 
शब्द प्रायः मन्त्रो में ही उपलब्ध होते हैं, ब्राह्मणा में नो जित 7 


“न ता नं शन्ति न दमाति तस्करो नात्माममित्रो व्यथिर श्रादधर्षति । 
देवाँश्च ः याभिर्यजते ददाति च ज्योगित्ताभिः सचते गोपतिः सह |? | 


त >. ( जिन गायों से याग करता | है जिच गायाँ को देता है; चे 
गवन नही हो, सको द नसे 


04:23 Sara 7, ३4 $ 
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१३ ` ब्राह्मण-भाग का वेदत्व-विचार ` १६३ 


का स्वामी उनके साथ चिरकाल तक संयुक्त रहता है ) इस मन्त्र 

में “याभिः? में यत्‌ शब्द है, अतः यह विधायक नहीं साना. 

जाता । यत्‌ शब्द के रहने से गोथाग एवं गोदान पूव से ही 

सिद्ध हैं, ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है और- विधान पूव से सिद्ध 
का न होकर असिद्ध का ही होता है। 


६ २ 
ज्र 


_ इसी तरह “अहे बुध्निय मन्त्रं मे गोपाय? इत्यादि मन्त्रॉ 
में “अहे? यह संबोधन विभक्ति है। 'हे अहिंसक ! आदिसृष्टि . 
में उत्पन्न चतुथ अण्डे ! तु मेरे मन्त्र की रक्षा कर, यह इस 
मन्त्र का अथ है । स्पष्ट है कि यह मन्त्र भी विधायक नहीं हो 
सकता, क्योंकि संबोधन विभक्ति से प्रतीत होता है कि अग्नि 
मन्त्र बोलनेवाले के सम्मुख स्थित हे, साथ ही उसका कायी 
- करने के लिए स्वतः प्रवृत्त है। विधि अप्रवृत्त-प्रवतक होती 
., है, न कि प्रवृत्तप्रवतक | 


“बहिंद्‌वसदन दामि शुक्र त्वा शुक्राय । 
| घाम्ने धाम्ने देवेभ्यो यजुषे यजुषे गह्ामि ॥” ७ 
: # - इस मन्त्र में उत्तम पुरुष का प्रयोग हे । अपने में प्रवरत॑ना है न 
चनं नहीं सकती । इसलिए यहाँ विधिशक्ति बाधित दो जाती हे। . 

| “यंदि सोममपहरेयुः” इस मन्त्र में प्राप्तिबोधोपधायक 


` “यदि”, शब्द से अप्राप्तप्रापणात्मिक्रा विधिशक्ति बाधित हो छ 
क जाती हे pn नन सी 


i a मन्त्रों में अधिकतर ऐसे विधिशक्ति-विघातक शब्दों के 
Do RC ANIA भः पितु 
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२६४ वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 


कर्मा का . स्मारकत्वरूप अनुवादकत्व की मन्त्रों में रहता हे । 
मन्त्राँ द्वारा कराये जानेवाले इस स्मरण की भी पूर्ति अनुष्ठान- 
'कालोदूबुद्ध वेदाभ्यासजन्य संस्कार से ही सम्भव होने से 
उनकी निरथेकता प्राप्त होती है।' इसी आशङ्का से “मन्त्रेणैव 
स्मरणीयम्‌’ ( मन्त्र से ही द्र्य, देवता आदि का स्मरण करना 
चाहिए ) इस ढंग के नियमादृष्ट को अपवादक मानकर मन्त्रों 4 
क्री साथकता पूर्वेमीमांसा में कही गयी है। अतः मन्त्र लौकिक | 
.वाक्यों के तुल्य केवल अभिधायक होते हैं, विधायक नहीं । 
“विधिमन्त्रयो? इस सत्र में विधि आर मन्त्र का तुस्यवत्त 
उपादानकर जिस प्रकार “सोमेन यजेत? आदि ब्राझणभागगत 
विधिवाक्थों की विधायकता अविप्रतिपन्न है, उसी प्रकार 
‘देवाश्च याभियजते ददाति च" आदि सन्त्रभागगत वाक्यों सें | 
. यंजेत' के समान ही 'यजते' आदि एक ही आख्यातशव्द की ४ 
अत्यभिज्ञा होती है। अतः मन्त्रों में भी विधायकता अविप्रति- 
पन्न है, इस बात का द्योतक करने के लिए विधिशब्द का प्रथम 
उपादान करने से जैसे लोक में इन दोनों की एकमाता है, 
इस भाव को स्पष्ट करने के लिए समानार्थक एक शब्द्‌ 
का प्रयोग “अनयोरेकमाता? इस वाक्य में किया गया है, ४ 
| वैसे ही इस सूत्र में 'ऐकशब्यात्‌!ः यहाँपर भी समानार्थक एकन. 
_ शब्दका उपादान करते हुए विधिवाक्यगत आख्यातों के समान 
 ह्वीमन्त्रगत आए्यातों का भी शब्दभावनाथत्व ही मीमांसा 
- सिद्धान्तसि पक्ष होना उचित है, ऐसा ध्वनन होता है। अतः 
स्पष्ट ही पूर्वसूत्र का यह ह आशय प्रतीत होता है कि. जादाण- 
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व्राह्मण-भाग का वेदत्व-विचार १६५. 


आल हैं, यह अनादि मीमांसाद्शनके सिद्धान्तसे सिद्ध है ही, 
इदानीं सन्त्र भी बिधिवाक्य-्सघमा होने से साक्षात्‌ धम में मूल 
माने द्वी जायें । 


उत्तर सूत्र में विधिवाक्यो से मन्त्रों में वैषम्य दिखलाकर 


“पि वा? इस सूत्र से पक्षान्तर दिखल्ञाते हुए महषि जेमिनि ने 


सन्त्राँ में विधायकता का प्रत्याख्यानकर 'लोकिक वाक्यों के 
समान ही उनमें अविधायकत्वरूप अनुवादकता ही है? इसे. 
सिद्धान्त रूप में स्वीकार किया है । ऐसी स्थिति में मन्त्र लौकिक 
वाक्या के समान ही हैं। नियमादृष्ट की कल्पना से दी उनकी ` 
साथकता उपपादित होती है। स्वयं वे ( मन्त्र ) अनुवादकमात्र 
हैं। जेसे त्रीहि, यंवादि ब्राक्षणभाग द्वारा यज्ञा में विनियुक्त 


' होते हैं, वैसे ही मन्त्र भी ब्राह्मणभांग द्वारा यज्ञां में विनियुक्त 


होते हैं। इस तरह अङ्गभूत मन्त्रमाग भी यदि चेद्‌? हैं, ' 


तो जो ब्राह्मणभाग साक्षात्‌ विधायक, अतएव घमंमूल है, जो 


लौकिक वाक्यों से अत्यन्त विलक्षण है, जो प्रमाणान्तरानधिगत | 


'> हैँ अथ का बोधक हे, जो मन्त्राँ का विनियोजक है, जो भाव्य, 


करण आर इतिकतंव्यतारूप अशत्रययुक्त आर्थीभावना एवं 
शाब्दीभावना से युक्त है. तथा महाराज के समान प्रधान हे, 
उस जाह्षणभाग में वेदत्व हे, इसमें कहना ही क्या है ? इतना ही 
नहीं, यह भी कहा जा. सकता है कि यदि ब्राझणभाग में वेद्त्व 


. नही, वो. 'खपुष्प' को तरह वेदत्व कहीं भो नहीं रहेगा । 
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' ५६६ ` वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 


१. “वेदांश्चैके संनिकष पुरुषाख्या” ( १। १। २७); 


२. “अनित्यद्शनाच? (१।१।२८) 
३, “परन्तु शुतिसामान्यमात्रम” (१।१।३१); 
४, “नित्यसंयोगात्‌ - (१।२। ६); 
५. “अन्त्ययोयथोक्तम्” | (१।२। १८); 
“हनित्यसंयोगान्मन्त्रानथक्यम'!?_ (१।२।३६) और “ 
७, “उत्तश्चानित्यसंयोग/? ` (१।२।५०)। ` ` 


. इन सूत्रों के यथाक्रम अर्थ निम्न प्रकार से हैं-- 

` 'द्रदाश्चैके संनिकर्षे पुरुषाख्याः'-नैयायिक लोग वेदों को 
सन्निफषे, .अर्थात्‌ सन्निदृष्टकाल ( पुरुषरचित आधुनिक 
` अन्थ) कहते हैं; क्योंकि वेद्‌ पेप्पलाद्‌, कालाप, काठक 


x (५ । 
Fi vO Ts 3 
2 नह, 4 रे 


`. , कौथुम आदि आधुनिक पुरुषों के नाम से समाख्यात हें। >> 
 (झार्यसमाजी लोग काठक आदि शाखाओं को वेद नहीं मानते, 


पर यहाँ जैमिनि ने स्पष्ट रूपमें इन शाखाओं को वेद माना है )। 













“अनित्यदशनांश्व?-- बब २; प्रावाहणिरकामयत’ ( प्रावाहणि के. 
पुत्र बबेर ने कामना की ) आदि वेदवाक्याँमें जनन-प्राणशील _ 
पुरुषसे सम्बद्ध भूतकालिक आख्यान का वर्णन है। उससे स्पष्ट ˆ 

विदित होता है कि इस वणित आख्यान के समय वेद नहीं थे 

/ वताद्‌ में बनाये गये। अर्थात्‌ सन्निदष्टकाल ( पुरुषरचिद 

|. . आधुनिक ग्रन्थ ) हैं [अतएव अनित्य हैं। |. हिट | 

50 रतत परन्तु श्र तिसामात्यमात्रम “बबरः प्रावाहरिणरकामयत” आदि 
क ले 'बबर आ 2 कै केसी जातिविशेषवाल्ले पुरुष- 
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 आख्यायिकाओं में उपदेश-सौकय के लिए कल्पित नामों से 
व्यवहार किया जाता है, वैसे ही इस ढङ्ग के वेद्वाकयों में भी 
. सुखावबोधाथे बबर आदि कल्पित नामों .से पुरुषसामान्य का 

डी अभिधान क्रिया गया है। 

अथवा इस सुत्रका यह भी तात्पय है-- 

` ` '“व्याता यथा पूर्वमकल्पयत्‌ ।” 

८यथार्थावृरुलिज्ञानि नानारूपाणि पयते । 
' इश्यन्ते तानि तान्येव तथा भावा युगादिषु ॥ » 


फे अनुसार प्रवाहण, बबर आदि प्रतियुग में श्रत हैं । अतः उनमें 
- अनुगतरूप से रहनेवाला '्रवाइणत्व' आदि सामान्य ही 
| ओेदवाक्य में श्रत प्रवाहण आदि पदों से विवक्षित हे । 'अकामयतः 
 आदिद्वारा जो प्रस्तुत आख्यान में भूतकालिकता उपलब्ध हो 
रही है, वह भविष्यकाल में आनेवाले कल्पाँ को अपेक्षा से दे. । 
इस तरह प्रत्येक युंग में अनुवृत्त द्दोनेवाले प्रवाहण, बबेर आदि | 
में प्रवाह-नित्यता होने से यदि वे चन्द्र, सूयं आदि के ससान 
वैदिक पदों के अथं हैं, तो इतने मात्र से वेदों की नित्यता में 
किसी भी प्रकार की वाघा उपस्थित नहीं हो सकती । 


_ ,““रनित्यसंयोगात्‌?-अर्थबादाधिकरण में 'अथेवाद धर्म में 
प्रमाण हो सकते हैं या नहीं! इसपर विचार के प्रसङ्ग से इस. 
'. सुतर द्वारा पूर्वेपच्च प्रस्तुत करते हुए कहा गया दै कि 'बवंरः प्रावा= , | 
टे  इणिरकामयता” आदि ढङ्ग के अथवाद धमे में प्रमाण नहीं हो ` | 
सकते, क्योंकि वे.जनन-मरणघमा, अतएव अनित्य प्रवाहण,उनके क 
`  अपत्य बबर आ दै पुर र रुष के प्रतिपादक होने से ' दि” हैँ । ऐसी _ 
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१६८ . वेद का स्वरूप श्रौर प्रामाण्य 
स्थिति में आधुनिक अनित्य अर्था के प्रतिपादक इस ढङ्ग के 
अथवाद स्वाथ में तो प्रमाण हो' ही नहीं सकते । फिर वे धर्म में 


: प्रमाण हैं या नहीं, यह चर्चा तो दूर का विषय है।' 
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“अन्त्योययोक्तम”--अथचादाधिकरण के उत्तर पक्ष का यह 
सूत्र है। इस सूत्र द्वारा प्रस्तुत अधिकरण के पूर्वपच्च में 


उपन्यस्त “श्रभागिप्रतिषेधाच” ( १ | २ । ५ ), “नित्यसंयोगात्‌? 


(१।२।६) इन दो सूत्रों में उपस्थापित शक्काओ का पुनः 
समाधान यथावस्थित रूप में दही किया गया है। इसका तात्पर्य 
यही है कि “परन्तु भ्रुतिसामान्यमात्रम इस सत्र द्वारा उक्त, 
समाधान ही अ्रनित्यसंयोगात्‌र. इस सूत्र का समाधान हे। 


अभागिप्रतिषेघाब” इस सूत्र द्वारा जो शंका उठायीथी कि ना 


एयिव्यां नान्तरिक्षे न दिव्यग्निश्वेतव्य/ इस ढंग के अर्थवाद 


अप्रतिषेष्य के प्रतिषेधक होने से अप्रमाण हैं, क्‍योंकि पृथ्वी: . 
« पर चयन का प्रतिषेध इसलिए अप्रतिषेध्य हे कि उसीपर . 


चाक्यान्तर से चयन विद्वित है। आकाश या स्वर्ग में चयन काः 


> प्रतिषेध इसलिए अप्रतिषेष्य है कि वहाँ चयन स्वतः प्रसक्त ही 
3; नहीं है ॥ इसका समाधान यह है कि “सक्ममुपदघातिः इस वाक्यः 


द्वारा हिरण्य से अन्तहित चयनविधि की स्तुति के लिए पुथ्वी 


पर चयन का प्रतिषेध किया : पानास 
. न्नि्हिमस्य मेपजम” के किया गया है। 'नान्तरित्ते दिवि” यह 
(1.४. > आम के समान नित्यानुवादमात्र है। ` 
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पूवेपक्त में इस सत्र द्वारा कहा गया है कि “नमो वयं वेश्रव- 
णाय कुम दे?, “किन्ते कृएवन्ति कीकटेषु गावः? इत्यादि मन्त्र थदि 
विवत्तिताथं हॉ, ( इनका स्वार्थ में तारंपय हो ) तो विश्रवण, 
उनके अपत्य, मगध देश आदि आधुनिक अनित्य पदार्थों के 
बाचक वैश्रवण, कीकृट आदि पदों के रहने से वेद अनित्य 
“2 हो जायेगे। अतः मन्त्र अविवक्षिताथे ही हैं, केवल उनके अक्षर- 
मात्र के पाठ से अदृष्ट उतपन्न होता है, जिसके द्वारा वे क्रतु के 
अंग होते हैं । | 
“उंक्तश्चानित्यस योगः? -मन्त्राधिकरण के उत्दारपक्ष में उप- 
न्यस्त इस सूत्र द्वारा कद्दा गया है कि वेदाथ की अनित्यता के 
चारण कां उपाय “परन्तु श्रुतितामान्यमात्रम' इस सूत्र के द्वारा जो 
७ कहा गया दै, वही यहाँ भी समफना चाहिए । 


यहाँ आदिम तीन सूत्रों से मन्त्र-्राअणसमुदायातमक वेद्‌ 

में अनित्याथ-प्रतिपादन के कारण प्रसक पौरुषेयता का निराकरण 

ऐसा युक्तियुक्त उत्तर देकर किया गया है कि “यह बोध-सोकयं 

के लिए कल्पित अथे का प्रतिपादन है, किसी आधुनिक व्यक्तिः 

विशेष का नहीं । अथवा चन्द्र-सूय के समान 'प्रंवाह- नित्यः 

अर्थों का प्रतिपादन है ।” मध्य के (अथंवादभ्रकरणस्थ) दो सत्रा से 

ब्राह्मणभागांन्तगत अर्थवादो में पूर्व के समान ही प्रसक्त पौरुषे- 

यता का उसी प्रकार प्रत्याख्यान किया गया है। अन्तिम 
(मन्त्राधिकरणस्थ ) दो सूत्रों से मन्त्रों में प्रप क्त पौरुषेयता का 
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२०० २ वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 

चेद्‌ होता, तब तो मन्त्रां में पौरुषेयत्व की आशङ्का उठाकर 
उनका यथावत प्रत्याख्यान करनेवाले सूत्रों की ही. रचना उचित 
थी, न कि वेदरुप में जिनकी मान्यता है ही नहीं, उन 


पौरुषेय घ्राझणुभाग के अन्तगंत अथंवादों में पौरुषेयत्व की 
आशंका उठाकर उनका प्रत्याख्यान करनेवाले सत्रों की । 


न यदि मन्त्रभाग ही वेद होता, तो मध्य के . दों सत्र सुतरां 
१ _युनरुक्तिदोषयुक्त होते, क्योंकि प्रथम के तीन सूत्रों द्वारा वेद में 







१ थौरुषेयत्व की शंका उठाकर उसका यथावत्‌ प्रत्याख्यान करते 
____.. हुए वेदरूप में अभिप्रेत एकमात्र मन्त्रभाग में अपोरुषेयत्व का 
 स्ञभपनकर ही दिया गया है । यह तो कहा नहीं जा सकता कि 
 सष्यकेदोसूत्रों द्वारा अर्थवादो में अपोरुषेथरव-स्थापन किया 
॥ गया है, क्योकि त्राह्मणुभाग के ही अन्तंगेत अधिकांश उपलब्ध नर 
4 न्न होनेवाले अथवबादों में वेदत्व न होने से उनमे पौरुषेयत्व इष्ट | 
ही है। इसी प्रकार अन्तिम दो सत्र भी पुनरुक्तिदोष ग्रस्त होंगे, 
2... : क्‍योंकि मन्त्राधिकरण में स्थित इन दो सत्रों से मन्त्रों में अपो 
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५4 रुपेयस्वस्थापन की क्या आवश्यकता थी, जब कि प्रथम के तीन 
सूत्रों से और पुनः 'अथवाद्‌? के 'बेद न मानने के कारण जिनके & 
विषय अथवाद नहीं हो सकते, ऐसे मध्य के दो सूत्रों से वेद | 


' रूप में इष्ट एकमात्र मन्त्रों में पहले ही अपौरुषेयस्व-स्थापन . 
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ब्राह्मण-भाग का वेदत्व-विचार | २०१ . 


ही उपयुक्त सूत्रों से अपौरुषेयत्व-स्थापन किया गया है,- 
तब प्रथम सत्र में वेदपद से और छठे सत्र में मन्त्रपद्‌ से 
चिषम-निर्देश की साथकता का उपपादून सवंथा अशक्य ही 
हो जायगा । 


आयसमाजी लोग 'काठक' आदि शाखाओं को वेद नहीं `. 
मानते । इतिहास एवं पुरुषसम्बन्ध देखकर ही वे उनमें अवेदता 
का निर्ण॑य कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में १ेदांशरैके सन्निकर्षे पुरु- 
'बाख्या:! आदि सत्रां से उपस्थापित प्वपक्त-उत्तरपक्त आयसमा- 
जियो. के यहाँ कैसे उपपन्न होंगे? यदि “पुरुषाख्याः? से पोरुषेयत्व 
की शङ्का एवं 'परन्तु भ्रुतिसामान्यमात्रम' से उसका समाधान मान 
क लिया जाय, तब तो यही समस्त न्राझराभाग की आख्यायिकाओं 
 काभी समाधान हो जायगा। फिर इतिहास-मिश्रण आदि 
से ब्राह्मणभाग में पौरुषेयता कैसे सिद्ध हो सकती है ? 
यदि मन्त्र दी वेद होते, तब तो कथ्चित्‌ मन्त्र में दी प्रयस . 
तीन सूत्रों को योजितकर मन्त्ररूप बेद की अपौरुषेथता सिद्धो | 
५ ही जाती। पुनः अन्तिम दो सूत्रों द्वारा पृथक्‌ रूपसे मन्त्राँ की 
“> अपौरुषेयंता एवं वेदता सिद्ध करने का प्रयत्न व्यथं ही ह! | 


# यदि त्राह्मणभाग वेद्‌ न हो तो तदन्तगंत अथवादादि की भी 
' ` अवेद्रता ठद्दरती । ऐसी स्थिति में मध्य के दो सत्रों को 
किसी मन्त्र में योजितकर पूवं के तीन सूत्रों से सिद्ध अथे | 
` काही उनके द्वारा प्रतिपादन करना व्यथे दी होवा। इसके ? 
अतिरिक्त यदि त्राह्मणभाग वेद न दो, तो मध्य के उक्त दोनों 
- ` सूत्र अपने प्रकरण में विरुद्ध भी हो जाते, क्योंकि वे अर्थवाद्‌ के 
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ही प्रकरण में हँ, अर्थवाद ब्राझणभाग के अन्तर्गत होने से 


ब्राहमण ही हें। फिर उनमें अपौरुषयत्व-साधन की क्या * 


आवश्यकता ? अतः स्पष्ट है कि मन्त्रत्राह्षणसपुदाय को वेद 
. कहा जाता हे । मन्त्र और ब्राह्मण दोनों ही वेद की एक रारि 

हें । तभी कात्यायन, आपस्तम्ब आदि ने अपने श्रोतसत्रो में 
सन्त्र और ब्राहमण दोनों को ही वेद कहा है । 


` केवल “अन्त्ययोयथोक्तम” ( ११२१८ ) यह पाँचबां जैमिनीय ° 
सत्र भी विशेष रूप से ब्राह्मणमाग.की वेदता सिद्ध करता 

है । इस सूत्र द्वारा “बबरः प्रावाहणिरकामयत” इत्यादि अ्थ- 
वादों में प्रसञ्चित पोरुषेयत्व के निराकरण के लिए उनमें 

_. अनित्य पुरुषादिके संयोग का परिद्दार किया गया है। यदि 
` बाह्मणभाग पौरुषेय होता, तो अ्थंवादों की पौरुषेयता इष्ट ही 
होती | फिर “अनित्याथ-प्रतिपादन नहीं है? ऐसा परिहार करने 
के लिए महर्षि का प्रयास न केवल व्यथ ही अपितु विरुद्ध भी 
८ - होता । यदि कहा जाय कि “किन्ते कृण्वन्ति कीकटेषु” आदि 
 सन्त्रामें अनित्य मगध आदि के संयोग से पोरुषेयता प्रसक्त 
ओ। थी, उसीके कारण के लिए महर्षि का यह प्रयास है”, तो वह 
.:- भी ठीक नहीं । कारण, यह सत्र अर्थवाद-प्रररण में है। यदि 
कथख्ित्‌ यह मान लिया जाय, तब तो छठे एवं सातवें सत्र से 
_विशेष॑रूप से मन्त्र में पोरुषेयत्व की शंका का उठाना तथा उसका 
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ब्राह्मण-भाग का वेदत्व-विचार २०३ 


इतिहास हैं, वैसे मन्त्रभागों में नहीं है । मन्त्रों में नामोल्लेख. 
का समाधान कल्पित नाम आदि मानकर युक्तियुक्त रूप में हो 
जाता हे, वैसे ही त्राह्मणभाग के नामोल्लेखो का भी समाधान 
हो ही सकता है । “ब्राणभाग में जन्य पुरुषों का इतिहास है? 
यह कथन इन सूत्रों का अथ न समने पर ही सम्भव हे । 


“ऊहः” (१२५२) यह जैमिनीय सुत्र भी ब्राह्मणभाग . 
के वेदत्व में प्रमाण है। यद्यपि वेदों में कहीं भी 'ऊह करना 
'वाहिए' ऐसा नहीं सुना गया है, तथापि “न,माता वधते न पिता” . 
इससे ऊह” का निषेध अवश्य श्रुत है। “मन्त्र :विवक्षिताथ हैं” 
इस बात को सिद्ध करने के लिए प्रमाण उपस्थित करनेवाले 
“ऊहः? इस सूत्र का तात्पय यह है कि कहीं माता, पिवा- 
मही, ग्रेपितामही और पिता, पितामह, प्रपितामह इन तीनों को . 
कहना हो, तो “माता मन्यतामनु पिता” इस सन्त्र में “माता, 
पिता? पदों का यथाश्रुत एकवचन ही प्रयुक्त करना चाहिए, 
मातरः, "पितरः पदों का ऊहकर बहुबचन प्रयोग वहाँ | 
अपेक्षित नहीं है । इस तरह ऊह-प्रतिषेध से निश्चित होता है कि 
मन्त्रों के अथं विवक्षित होते हें । क्‍योंकि जब्र मन्त्र - विवक्षित 


. अथवाले रहेंगे, तभी प्रकृति-याग से अतिरिक्त विकृति-याग में 


मन्त्राँ द्वारा विवक्षित अष्ट के एक, बहुत या अन्य होने पर 
तद्नुसार 'ऊह' किया जा सकेगा, अन्यथा नहीं । 


यहाँ इस सत्र के द्वारा ऊह का निषेध करने से यह स्पष्ट . 


सूचित होता है कि अन्य मन्त्रं में अर्थ एवं प्रकरण के अनुसार | 






` १०४ ., `. ` वेद का स्वरूप और प्रामाण्य ` 


हट निषध क्यों किया जाता, ऊह-निषेध के आधार पर ही “ऊह्‌” के 
विधान का निश्चय हो ने के कारण सूयदेवताक याग में सौय चरु 

के निर्वाप के समय जब “ श्रग्नये जुष्टं निवपामि” यह सन्त्र पढ़ा 
जाता है, तब उसमें से अग्नि शब्द निकालकर उसके स्थान पर 
सये देवता के योग्य सर्येशव्द को जोड़कर “ सूर्याय जुष्टं निवपामि?? 
ऐसा पढ़ा जाता है। प्रकृत प्रसङ्ग के अनुसार विचार ४ 
किया जाय तो ऊह-निषेध फे लिए उदाइरणरूप में प्रस्तुत “न 
माता वधते न पिता” यह-ब्राह्मणभाग का वाक्य यदि वेद न हो 
तब तो इसकी सूचनामात्र से मन्त्रों में साक्षात्‌ पठित अग्नि 
आदि वैदिक शब्द कैसे निकाले जाते और उनके स्थान पर लौकिक 
सूय आदि शब्द केसे जोड़े जा सकते ? 


इसी तरद्द उक्त समाम्नायैदमथ्यः तस्मात्‌ सब तर्थ स्यात्‌ * 
( १४१ ) नामधेयाधिकरण के पूर्वेपच का यह सत्र भी जाह्मण- 
भाग के वेदत्व में प्रमाण है। इस सूत्र का अर्थ यह है कि यतः 
प्रथम. पाद्‌ में विधायक होने से विधिवाक्यो का धर्म में प्रामाण्य. 
कद्दा गया है, द्विदीय पाद में अर्थवाद . वाक्यों का विधिविहित | 
कर्मा के स्ताबक होने से धमे में प्रामाण्य कहा गया है, इसी तरइ ॐ: 
र समाज्ञाय वेद का घम में उपयोग कह दिया गया है , अतः समस्त 
जर ` चेद काघम में उपयोग है, ऐसा प्रतिपादन कर देने से सभी वैदिक 
|. पर्दा का उक्त विधि, स्तुति या अनुष्ठेयार्थस्मरण में से ही कोई प्रयो- “ 
:  जनसममना चाहिए। ‘उद्भिदा यजेत पशुकामः' इत्यादि में उद्धिदज | > 


से हो किसी | कैस | | योजन 


















|" ____ आदि पद भी इन्हीं उपयु परवोजनों झै 
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ब्राह्मण-भाग का वेदत्व-विचांर | २०४ 


के विधि एवं अर्थवाद दोनों दी अंश वेद के अपरपर्याय | 


'समाम्नाय! पद से कहे गये हैं और “सर्वेपद्‌ से विधिवाक्य- 
घटक उड़िद्‌ आदि पदों का व्यवहार करते हुए महषि जैमिनि ने 


विधिवाक्यघटित ब्राद्मणभाग की वेदता स्पष्ट रूप से स्वीकार कर . 


ली हे। 


८“बचनात्त्वयथ]थमेन्द्री स्यात्‌? ( ३।२।३ )-न्यहृ जेमिनीय 


सत्र भी उक्त अर्थ में प्रमाण है। मद्दाग्निचयन में श्रुत हे कि. 

“ऐन्द्रथा गाहपत्यमुपतिष्ठते” ( ऐन्द्री ऋक से गाहपत्य का उपस्थान . 
करे )। यहाँ यह संशय है कि 'ऐन्द्री ऋचा से इन्द्र का उपस्थान | 
हो या गाहपत्ये अग्नि का?” सन्त्र सें इन्द्रपप्रकाशन का सामर्थ्यं - 


हे, अतः लिङ्गबलात्‌ इन्द्र का ही उपस्थान दोना ठीक है, ऐसा 
पूर्व पक्ष उपस्थित होने ' पर सिद्धान्त पक्ष में कहा गया हे कि. 


बचनबलात्‌ गाहपत्य अग्नि का डी उपस्थान उचित है। 


कहा जा सकता है कि “कदाचन स्तरीरसि नेन्द्रसश्चसि दाशुषे । . 


उपेपेन्तु मघवन्‌ भूय इन्तु ते दानं देवस्य एच्यते” ( तैत्तिरीयसं० 


१४२२) यह 'ऐन्द्री' ऋक है । इसका अथ है ( दे इन्द्र, कदाचि दपि . 


` न स्तरीरसि '= हिंसको न भवसि । किन्तु दाशुषे=हविद्त्तवते यजमानाय 
. फलप्रदानाथम्‌, , सश्चसि = गच्छसि, कुत्र, उपोपेन्नु - यजमानस्या | 


त्यन्त समीप एव । हे मघवन, भूय इन्नु = पुनरेव, देवस्य = तव, दानम्‌ = 


लिए जाते हैं, दे मघवन्‌! यजमान 
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` देयं हविः, पच्यते-संबद्ध्यते)-अर्थातत्‌ हे इन्द्र, आप कभी भी घातक ` 
नही द्ोते, अपितु हवि देनेबाले यजमान के अत्यन्त समीप 


>>” आ 
LEA 


क १४८1 का 
है १ ० 


TY", 


१०. 
नै 


८, 
#5 

"9 > 
की 


३८ 
iF 


चे तर 
0 २ न ० 
00 4 
रः = 
~ 







SNe 


. योग्य 'शोयंक्रोप विशिष्ट” आदि गौण अर्थ ही किया जाता 


| a 
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होते हैं, उसे 'ऐन्द्री ऋक ' कहते हैं । इस भति में इन्द्रःप्रकाशन- 
सामथ्यं स्पष्ट इष्टिगोचर हो रहा है। ऐसी स्थिति में 'इन्द्र- 
शब्द का मुख्य अथ इन्द्र देवता? ही मानकर इस ऐन्द्री ऋचा के 
अनुरोध से. “ऐन्द्रया गाहपत्यसुपतिष्ठते? इस ब्राह्मणवाक्य के 
“गाहूपत्य' का शब्द का मुख्याथे अग्निविशेष न लेकरं गोण अथ 


इन्द्र! ही लेना चाहिए, क्योंकि इन्द्र के उपस्थान में ही इस ऐन्द्री | 


ऋचा का अर्थ ठीक-ठीक समन्वित होता है |: ऐसा पूवपक्ष होने पर 
इस सूत्र से उत्तर पक्ष में कहा गया है कि 'ऐन्द्र या? इसमें श्रत 
तीया विभक्ति एवं 'गाहंपत्थम्‌ इसमें श्रुत द्वितीया विभक्ति स यह 


सिद्ध होता है कि उपस्थान में 'गाहपत्य दी प्रधान है। ऐन्द्री . 


ऋक तो उपस्थान का अ'ग है। ऐसी दशा में प्रधान को 
गोणार्थक मानना अनुपयुक्त होने से 'गाहपत्यः शब्द का 
अग्निविरोषरूप मुख्यार्थे ही गाना जायगा | गुणे खन्यास्यकल्पना' 
( अप्रधान में ही गौणार्थता होती है ) इस सवमान्य न्याय के 
अउसार जैसे 'सिंहो माणवक! इस वाक्य मे (सिंह . शब्द का 
सुख्याथ पशुविशेष न लेकर अधानभूत माणवक में संगत होने- 


है, वैसे ही “इन्द्र” शब्द का मुख्याश न लेकर प्रधान गाहपत्य के 


ु हि . सुल्या्थ अग्निविशेष से “संगत होने योग्य! परमैश्वर्णविशिष्ट 
दि गौण ही अर्थ किया. जायगा | ' 
सूत्राथं यह है-पऐन्द्री क्‌ ही अयथाथे होंगी अर्थात्‌ 


` इसका सुख्याथे बाधित होने से यह ऋचा इ प अपने द्वारा उपस्थापित | 
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वाचक होगी, क्‍योंकि इस ऋचा का गाहपत्य के उपस्थान सें 
विनियोग करनेवाला 'एऐन्द्रया गाइपत्यमुपतिष्ठते? ऐसा 
स्पष्ट वचन उपलब्ध है । यद्यपि “रूढियोंगाद्‌ बलीयसी” ( रूढ़ि 
योग से प्रबल होता है ) इस न्याय के अनुसार यहाँ इस ऋचा 
को रूढि से उपस्थित इन्द्ररूप मुख्य अर्शी का ही वाचक मानना 
# - चाहिए, तथापि उपयु क्त विनियोग-वचन में स्पष्ट ही “उपतिष्ठते? 
क्रिया: से सम्बन्ध करने के. लिए अत्यन्त अभिलषित कारक 
गाहंपत्य को ही मानते हुए 'कतुरीप्सिततमं कम? इस पाणिनीय 
अनुशासन के अनुसार उसीको उपस्थान के प्रति कमे की संज्ञा 
दी गयी है.। अतएव 'गाहपत्यम? में द्वितीया विभक्ति निर्दिष्ट है । 
ऐसी स्थिति में इस द्वितीया विभक्ति के बल पर स्पष्ट है कि उक्त 
न्याय का बाघ होगा और उपस्थान के कमे 'गाहपत्य' के अनुसार 
दी रूढि से उपस्थित अर्थ की अवहेलनाकर इदि . परमैश्वयं' इस 


धातु के अनुरूप ऋचा में श्रुत इन्द्रपद का यौगिक अर्थ ऐश्वर्ययुक्त' 
गाहपत्य अग्नि ही माना जायगा। 'ऐन्द्रया! इस उपक्रमगत 
' खद्धित श्रति के अनुसार इन्द्र के उपस्थान में ही ऐन्द्री ऋक का 
४8. विनियोग होना चाहिए-ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 
इक्त तद्वित श्रुतिपरमेशवयविशिष्ट, अतएव गोणी वृत्ति से इन्द्र. 
यदाभिघेद 'गाहपत्य! पद्‌ के संयोग से भी उपपन्न हो ही सकती | 

* है।इस तरह स्पष्ट है कि 'उक्त विनियोजक व्राझणवाक्य में 
उपात्त गाहपत्य का अग्निविशेषरूप मुख्य अर्थ मान्य है और | 
इसके अनुसार ऐन्द्री ऋचा में उपात्त इन्द्रशब्द का गौण अथं | त. 
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यहाँ यद नहीं कहा जा सकता कि “उक्त ऐन्द्री ऋचा में पठित 

इन्द्र शब्द के अनुसार उक्त विनियोजक त्राह्मणवाक्य के: 
. 'गाहपत्य’ शब्द का ही अग्निविशेषरूप मुख्य अर्थ न मानकर ˆ 
i ऐसा गोण अथ क्यों न किया. जाय, जो (इन्द्र शब्द के मुख्य 
अथ देवताविशेष 'में संगत हो सके, क्योंकि त्राक्मण भाग के. 
विधिवाक्य प्रधान हैं। उनके प्रधान होने का कारण एकमात्र. : 
_ यही है कि मन्त्र या किसी अन्य लौकिक प्रमाण से उनके अथ 
का बोध नहीं होता । बल्कि वे अनधिगत, अबाधित अर्थ के 
 वगोधक होने से कभी भी स्वाथ से प्रच्युत न होकर स्वार्थ- 
पयेवसायी ही होते हैं। इसीलिए 'न विषौ पर: शब्दाथ:? इस . 
है न्याय के अनुसार विधिवाक्यों में मुख्याथ का त्याग एवं गौण 
क यथ का स्वीकार नहीं होता । ठीक इसके विपरीत मन्त्र 
ह 
2 
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अप्रधान हें । उनके अप्रधान होने का एकमात्र कारण यही हे कि 
' त्राझणुभाग से बोधित अर्थ का ही बोध कराने के कारण 
* वि' ब्राह्मण भाग के अङ्ग एवं अजुवादक ही माने जाते हैं । इसी 
ह... लिए मन्त्रभाग सें मुख्य अथे का त्याग ओर गौण अर्थ का 
. स्वीकार होता हे । पेसी स्थिति में अप्रधान मन्त्र के मुख्य अथे <. 









. गौण अथे का स्वीकार कहाँतक सम्भव है | 
हाणभाग के विनियोजक वाक्य “न्द्रया 


। में उपात्त “गाहप 
/ " गाहपत्य शब्द के सुख्याथ ,का बाघ 
अप्रधानभूत ऐेन्द्री ऋचा के ` अनुसार 
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अतः प्रधानभूत 
गाहंपत्यमुपतिष्ठ ते 


घ और उसमें | 
गौण अर्थ का स्वीकार. | 
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इतने विवेचन.से यह स्पष्ट हो जाता है कि ज्राह्मणभाग के 
प्रधान और मन्त्रमाग के अप्रधान होने से प्रधान ओर 
अप्रधान के पारस्परिक विरोध में अप्रधान ही अपने स्थान से 
हटाया जाता है, प्रधान नहीं” इस स्वयंसिद्ध न्याय के अनुसार 
. मधान ब्राह्मणमाग से विरुद्ध होने के कारण अप्रधान मन्त्रभाग 
# अपने द्वारा स्पष्ट प्रतीत दोनेवाले मुख्य अर्थ का भी बोध कराने ` 
में समर्थ नहीं ददो ही सकता । ऐसी स्थिति में भाद्या णमाग | 
की अपेक्षा मन्त्रभाग में कितनी ढुबंलता है, यह अत्यन्त स्पष्ट 
हो जाता है । | 


अब प्रकृत प्रसङ्घ पर विचार करें, तो यदि न्राह्मणभांगः 
बेद न होकर पौरुषेय हो या. अपौरुषेय होकर भी मन्त्रमाग कीः 
%' अपेष्षा प्रबल न होकर समान बल या दुबल हो, तो जैसे श्रूगालीः 
सिंह्ृशावक को निहार भी नहीं सकती, वैते ही ब्राहमण माग- 
गत द्वितीया आदि विभक्तियाँ ` मन्त्रलिङ्ग को निहार भी नहीं 
सकतीं; फिर बाधित करने की तो बात ही क्या है ९ किन्तु 
यहाँ उदधृत सूत्र से स्पष्ट है कि उक्त विनियोजेक ब्राद्वणवाक्‍्य- 
/^ गत द्वितीया विभक्ति सें मन्त्र का मुख्य अर्थ बाधित होता हे), १ 
_ पर मन्त्र से ब्राह्मणवाक्यगत द्वितीया का मुख्यार्थ बाधित १ 
नहीं होता। ऐसी स्थिति में मीमांसा-तिद्धान्तानभिज्ञ ही यह - 
. कह सकता है कि त्राझणभाग वेद नहीं है और मन्त्रमाग ही ०० 
` वेद है! वस्तुतः यह वृश्चिक-मन्त्रानभिज्ञ का तक्ञक-विवर में. हर. 


है. 


मान ही है। | 
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यह जैमिनीय सुत्र भी ब्राह्मणभारा के वेदत्व में प्रमाण हे। 
इस सूत्र के अव्यवहित पूर्व “तद्योदकेषु मन्त्राख्या, “शेषे ब्राह्मण- 
शब्दः” इन दों सूत्रों से सम्पूणं वेद्‌ को मन्त्र एवं राह्मण दो 
भागों में विभक्त करने के अनन्तर यह संशय उठा कि 'दृशापूण- 
मास में होता का निगद है--“ग्रग्ने महा “ अ्रसि ब्राह्मण भारत, 
असावसौ? इति । यद्वां असावसौ? के स्थान पर प्रंयोगकाल में 
“भागवच्यावनाप्रवानौवजामदग्त्य” आदि प्रक्षेप, किया जाता है। 
सीको प्रवर' कहते हैं। ऐसे ही वहीं. दशंपृणमास में श्रत 
. र्नये जुष्ट निर्वपामि? इस मन्त्र में सौय इष्टि में अग्नये' के 
` स्थान पर “सूर्याय? कहा जाता है। इसे 'ऊह कहते हैं। ठीक 
ना इसी प्रकार' दशपृणमास में ही “असौ मानुषः” इस होतवरण- 
हे ! | ` सन्त्र में "असो? के स्थान पर होता के नाम का प्रक्षेप किया जाता 


है । इसे 'नामधेय? कहते हैं। 'थे प्रवर, ऊह नामधेय आदि मन्त्र टे 


का हैं या नहीं इस संशय पर यह पूर्वपक्ष हुआ कि 
23 भवर, ऊह, नामधेय आदि मन्त्र के मध्य- 
' , पतित होने के कारण मन्त्र के साथ एकाथप्रतिपाद्क 
. दने से तथा मन्त्र का कायं अपूरे देवताप्रकाश।न भी इनके 
७. द्वारा होने से भन्त्ररूप में व्यवह्ृत होते ही हैं; अतः मन्त्र हद्दी 

माने जायें !! फिर उपयु क्त सुत्र द्वारा इसका समाधान किया गया ' 
है कि वेद में प्रत्यक्ष अनाम्नात ऊह, प्रवर आदि मन्त्र नहीं हैं 
58 ह क्योंकि चेद्‌: में प्रत्यक्ष आम्नात वाक्यों में 


a आदि ही मन्त्रःघाझण- | 
विभाग किया गया है। उह, प्रवर भांदि-तो 'असो? आदि द्वारा 













९० 


ररोक्ष रुप से निर्दिष्ट हैं।? यह त्राहणुभाग को.साक्षात्‌ इ 
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है । यह तभी सम्भव है, जब कि ब्राझणभाग मे वेदत्व और 
चेदत्व के व्याप्य बराह्मणं दोनों धर्मो' का अस्तित्व निश्चित 
रूप से स्वीकार किया जाय। 


'बेदसंयोगात्‌' ( २४२२ ) यह जेमिनीय सूत्र भी प्रकृत 
म. अथ में प्रमाण है। “सुवण हिरण्यं भार्यम्‌ , सुवणं एब भवतिः 
दुवणाडस्य भ्रातृव्यो भवति” ( सुवण हिरण्य का धारण करना 
चाहिए। सुवणं हिरण्य धारण करने से प्रकाशयुक्त दिउय चण 
दो जाता है ) और शु दुबंण हो जाता है. “सब हिरण्यं रजतम? | 
इस वाक्य में रजत को भी 'हिरण्य' शब्द से कहा गया हे, अतः 
उसके वारंण के लिए यहाँ हिरण्य में “सुवर्ण? विशेषण दिया 
गया है। इस ब्राझणवाक्य में “अनारभ्य श्रयमाण सुवणे-धारण 
` अज्ञ का उपकारक होता है या पुरुष का?' ऐसा संशय होने पर “यज्ञ 
का ही उपकारक होता है? यह निर्णय करने के लिए इस सूत्र का 
आरम्भ किया गया है । सुत्राथे यह है कि वेद अर्थात आध्वयवम ` 
इस समाख्या से युक्त यजुर्वेद में 'सुबर्ण हिरण्यं भायः? इस न्राझण-' 
क्रँध्याक्य का संयोग ( पाठ ) होने से अघ्वयु' ( यजुर्वेदी ऋत्विक ) 
को सुवणंधारण.के द्वारा..संस्कृत करना चाहिए, अध्वयु के. 
सुबणघारण करने से यज्ञ का उपकार होता है । इस तरह 'सुबर्ण' 
हिरण्यं भायम्‌! इत्यादि ब्राह्मणबाक्य को यजुर्वेद म॑ पठित | 
मानकर जैमिनि ने सुस्पष्ट ही ्राह्मणभाग्र को वेद मान जिया है। -. अ 


$ 

“दोषात्विश्लिकिके स्याच्छास्राद्धि वैदिके न दोष; स्यात? (855 कक 
मड च 

` -४।२८) यहु-सूत्र भी प्रस्तुत अथ में प्रमाण है । वेद में आसतात. ड 
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( जितने अश्वों का दान करे, उतनी वरुणदेवताक चतुष्कपाल- 
इष्टियाँ करें )। यहाँ 'प्रतिग्रहीयात! ऐसा विधिपद्‌ श्रुत होने से 
प्रतिग्रहीता के लिए यह इष्टि विहित है, ऐसा नहीं समझना 
चाहिए । प्रत्युत उपक्रमरूप अथेवाद के अनुसार दाता के लिए. 
ही वह विहित है, ऐसा समझना, चाहिए उपक्रम इस प्रकार का 
सुना “ गया है--““प्रजापतिबंरुणायाश्वमनयत्‌ स स्वां देवतामाच्छेत्‌ । ˆ` 
'स पयंदीयंत, स एवेनं वारुण चतुष्कपालमपश्यत्‌, तं निरवपत्‌ , ततो वै 
स वरुणापाशादमुच्यत” ( प्रजापति ने वरुणदेवता को अश्‍व दिया, 
ओ- ` उसे अश्वदाता प्रजार्पौत ने अपनी वरुणदेवता को इष्ट देनेवाली 
. के रूपसें न प्राप्त कर जलोदर रोग देनेवाली के रूप में प्राप्त 
किया, परिणामतः जलोदर रोग से अस्त प्रजापति ने अत्यन्त 
विदीण्‌ होकर रोगविमुक्तिके लिए वरुणदेवताक चतुष्कपाल- 
_. इष्टि का दुरानकर अनुष्ठान किया और वरुणपाश अर्थात्‌ 
_:____. जलोदर रोग से मुक्त हो गया) इस तरह वरुणदेवताक यह 
र इष्ट दाता के लिए ही है, यह निश्चित हो जाता है । असञ्जात- 
.____ विरोधी उपक्रम के असार प्रतिगृहीयात्‌ इस विधायक पद को 
Eo “अन्वर्भावित णिजथ' के रूप में मानकर अतिम्राहयेत्‌? इस रूप में, 
` ही मान लेना उचित है। » ळे | 
` ऐसी स्थिति में जब यह निश्चित हो गया कि "यावतो? इस 
वाक्य से प्रायश्चित्त रूप में विदित इष्टि अश्वदाता के लिए ही दे, 
dS है अथवा वैदिक अश्वदान के विषय में !? इस संशय पर | 


~ 
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में ही है, क्योंकि प्रायश्चित्त का विधान दोषश्रवण होने पर ही 
होता है ओर “उ एवैनं वरुणपाशानमुञ्चति” ` ( वे ही वरुण- 
-देवताक चतुष्कुपाल इष्टि का अनुष्ठान करनेवाले इस अश्वदाता को 
चरुणपाश या जलोदर रोग से मुक्त करते हैं ) इस वाक्य के 
अनुसार लौकिक अश्वदान में ही दोष की प्रतीति भी हो रही 
है । वैदिक अश्वदान तो “वारुणं यबमयं चरुमश्वो दक्षिणा? 
{ यवंमय चरुरूप वरुणदेवताक यज्ञ करे और उतर्मे अश्व 
दक्षिणा दे) इस वैदिक वाक्य से सुस्पष्ट विहित हे । इसलिए 
चेद्वाक्यरूप शास्त्र से प्रतिपादित होने के कारण वह इस दोष से , 
प्रस्त हो हो नहीं सकता, क्योंकि वेदविहित दान में दोष की 
कल्पना भी असम्भव है। यहाँ जैमिनि ने अश्वदान को वैदिक 
.& ,कद्दते हुए अश्वदान के विधायक “वारुणं यवमयं चरुमश्वो दक्षिणा 
इस ब्र्मणमागगत वाक्य को स्पष्ट ही वेद माना है। 


“होता वा मन्त्रवर्णात्‌” ( ३।५।३७) और “वचनाच" 

( ३।५।३८-) इन दोनों जैमिनीथ सूत्रों में से “वचनाच? यह सूत्र 

/2 चाह्मणभाग के वेदत्व में प्रमाण है। यज्ञ में जहाँ एक पात्र में अनेक 
ऋत्विक भोजन करते हैं, वहाँ संशय होता है कि कोन ऋत्विक _ 

थम भोजन करे | पूवपज्च में कहा गया कि 'अध्वयु?, ( यजुर्वेदो ) 

को ही प्रथम भोजन करना चाहिए , क्‍योंकि भोज्य होमद्रव्य 

_ उसीके पास रहता है ।' अनन्तर इन दोनों सूत्रों द्वारा सिद्धान्त 

किया गया हे कि होता (ऋग्वेदी ऋत्विक) ही प्रथम भोजन करे 
 चऊ्योकि “ग्रावाणः सुकृतः सुङृत्ययां होतुर्चित्‌ पूव हृविरयमाशत?, 


उ ॥ ०, छा कक वा 
Se > Rp | 
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RRP त्राझण-माग का वेदत्व-विचार 
प्रथममच्तः” इस ब्राक्षणभाग के वाक्य से वषदकर्ता ( होता ) 
' का ही प्रथम भक्षण सिद्ध है ।? 


यहाँ विचारणीय यह है कि पूर्वोक सिद्धान्त के अनुसार 
मन्त्राँ में विधान करने की शक्ति नहीं है, इसीलिए “होतेव नः” 
इत्यादि मन्त्र होता के भोजन में प्राथश्य का विधान नहीं कर : 
. सकते | अतएव “होता वा मन्त्रवर्णात्‌” उस सन्न से महषि को 
सन्तोष नहीं हुआ और इन्होंने द्वितीय सत्र “वचनाच्च” द्वारा 
“बषट्कठ; प्रथममक्षः” इस ब्राह्मणवाक्य से होता के अक्षण में 
प्राथम्य का विधान सिद्ध किया। इससे यह सिद्ध होता है कि 
आह्ाणचाक्य विधायक होने से मन्त्रों की अपेक्षा प्रबल होते हैं. 
अतएव होता के भक्षण में प्राथम्य मन्त्रणे दारा तो सिद्ध नहीं 


A 


छि 
`. हो सका, पर “वषटकर्तुँ;' इस ज्ाह्मणवाक्य द्वारा सिद्ध हो | 
गया। ङ 
द । यदित्राह्माणभाग वेद न होता, तो भन्त्र से असिद्ध अर्थ 


. उसके द्वारा सिद्ध कैसे किया जाता ! यदि जाह्मणभाग पोरुषेय 

“ के 'होता, तो उसके द्वारा होता के भक्षण में प्राथम्य का विधान भी ४ 

' सम्भवनहींथा; क्योंकि जब भोज्यं द्र्य अध्वयु के समीफ 

न हे, तो कम'रूपी लौकिक प्रमाण से अध्वयु के भोजन में ही . 
__ आथम्य होना चाहिए था।- ऐसी स्थिति में क्रमरूपी प्रमाण के. 


- . विरोध से “वपट्कतु'' इत्यादि पोरुषेय बाह्मणवाक्य अप्रामाणिक. 


SY 
डौ ठहरता। फिर होता के भचर में भ्राम्य का विधान असि 


न 02 र किन्तु न्‌ प्रकृत में ऐसा झ ब्‌ हीँ। अतः महि . 
जसमान क दृष्टिकोण ५ कार्‌ समझते. हार 
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` ही पड़ेगा कि ब्राह्मणभाग वेद, अतएव अपौरुषेय है । तभी होता 


के भक्षण में प्राथम्य का विधान सन्त्रलिंग द्वारा असम्भव 


समझकर “क्रम'रूपी लौकिक प्रमाण के बाधक “'वषट्कतुः प्रथम- 


भक्तः” इस न्राह्षणुभाग द्वारा किया गया। 


“वेदोपदेशात्‌ पूर्ववद्वेदान्यत्वे यथोपदेशं स्युः” ( ३७७५० ) यह 


[ सैमिनिसूत्र तृतीय, अध्याय के सातवें पाद में विद्यमान २४ चें 


अधिकरण का पूर्वपक्षी य सूत्र है । इस अधिकरण के पूर्वे २३ वें 


` अधिकरण में यह निर्णय किया गया है कि 'आध्वयव' समाख्या 
` से युक्त यजुर्वेद में. विधीयमान “चमत-होम' आदि कर्मों को 


अध्वयु ही करे। ठीक इसी निणय के अनुसार यहाँ जब यह 
संशय उठा कि “औदूगात्र' समाख्या से युक्त सामवेद में विद्दित 


. श्येनयाग और 'आध्वयव' समार्घा से युक्त यजुवँद में बिद्दित 


[जपेंय याग का अनुष्ठान क्रमेशः केवल उद्‌गाठ गण तथा अध्वयु 


. : गण ही करें या याग में नियुक्त समी ऋष्विक्‌ करें”, तब पूवेपच्ष 


- में ऊपर उदूघत सत्र से कहा गया है कि जो कम जिसके द्वारा 


समाख्यात वेद में उपदिष्ट है, वह कमै उस्तीके द्वारा अनुछित 
होना चाहिए, अतः उदूगाता द्वारा समाइंपात सामवेद में 
उपदिष्ट. श्येनयाग उदूगादगण द्वाराही अनुछिउ हो ओर 
अध्वयु द्वारा समाख्यात यजुर्वेद में उपदिष्ट वाजपेय याग 


 अष्वयुगण द्वारा ही अनुछित हो, न कि अन्य ऋतिवजों 


के द्वारा । 


1 


. अब इस सूत्र को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि महर्षि . 
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कथमपि विधायक नहीं हैं, यह अच्छी प्रकार निर्णीत हे । ऐसी 
स्थिति में यजुवँद्‌ या सामवेद के किस भाग को महषि चमस-होम 
आदि कर्मों तथा श्येनयाग का विधायक मानते हैं। इसपर . 
“गम्भीरता से विचार करने पर निश्चय ही अगतिकगति होकर 
यह स्वीकार करना पड़ेगा कि उन्हें यजुवद और सामवेद के 
बाझणमाग में ही चमस-होम, श्येनयाग आदि का विधायकत्व 
इष्ट है। फिर तो सुतरां यह सिद्ध हो जाता है कि “वेदोपदेशात 
पूववद्देदान्यत्वे यथोपदेशं स्युः इस ऊपर रटूशृत सूत्र के प्रथम 'वेद- 
` शब्द से यजुर्वेद के न्रीहणभाग का और द्वितीय 'वेद' शब्द से 


सामवेद के ब्राह्मणभाग का उल्लेखकर जैमिनि ने त्राह्मणभाग 
को विद” माना है। जि है 


र ` “संस्कारास्तु पुरुषसामर्थ्यं यथावेद॑ . कमवत्‌ व्यवतिष्ठेरन” 
. (२०२) यह जैमिनीय सूत्र भी बाह्मणभाग के वेदत्व में 
 असाण है। ब्योतिष्टोम में श्रत है कि “केशश्मश्रू वपते” (केश 
0 और शमश्र या मुखज रोम का वपन करा दे), “दतो धावते? 
._ (दाँत को स्वच्छ करे ), “नखानि .निक्कन्तते” (नखों को कटवा & 


| न दे ), “स्नाति” ( स्तान करे )। यहाँ जब यह सन्देह उठा कि 

= “आध्वयंच समाख्या से समाख्यात यजुवद में उपदिष्ट थे संस्कार 
अव के लिए विहित हैं या यजमान के लिए! तो इस सूत्र 

| गरा पूर्षपदा में कहा गया, है कि 'लैसे 'वसस-होस 
इ जिस क्लिक हारा समास्यात वेद में छ्पदिष्ट 
र जी “अर लिए विदित है, वैसे ही प्रकत स्थल ममी 
त SR डळ. 
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्राहण्‌-माग का वेदत्वविचारा , २१७ 


वंपनादि संस्कारं भी अध्वयु के लिए ही विहित हैं, न कि 
यज्ञमान के लिए ।' अब यहाँ जब मन्त्राँ में विधायकत्व दै ही नहीं 
तो “यथावेदं व्यवतिष्ठेरन्‌” इस वाक्य द्वारा संस्कारविधायक 
“केशश्मश्र्‌ वपते? आदि ब्राह्यणभागध्थ वाक्यों में ही महिं ने 
विद्‌श्शाव्द का व्यवहार किया है, यह स्पष्टरूप से मानंना 


श्र 
» थड़ेगा । 


“गुणत्वांच वेदेन न व्यवस्था स्यात? ( ३०१२ ) यह सुत्र | 
भी प्रस्तुत अथं में प्रमाण है । सामवेद में विद्दित श्येनयाग के : 
प्रकरण में कहा गया है कि “लोहितोष्णीषा लोहितवसना ऋत्विजः 
प्रचरन्ति” अर्थात्‌ लाल पगड़ी से वेष्टित शिरवाले तथा लाल 

8 वस्त्र पहने हुए ऋत्विक कमं करें । इसी तरह यजुदेद-विहित - 
_ चाजपेय याग के प्रकरण में कहा गया हे कि “हिरण्यमालिन ' 
आत्विजः प्रचरन्ति? अर्थात्‌ स्वणमयी माला से युक्त ऋत्विक्‌ 
कमे करें । यहाँ जब यह सन्देह उठा कि श्येनयाग में उद्गातृ- 

. गण ही लाल पगड़ी से शिरोवेष्टन करें और वाजपेय याग मॅ 

`^ अध्वयु गण ही स्वणंमयी माला धारण करें या समी ऋत्विक्‌ १? 
तो पूर्वपक्ष में कहा गया है कि 'सामवेद की 'औद्गात्र' और 
यजुवँद्‌ की “आध्वयव? समाख्या के अनुसार सामवेद के अन्तगत 
श्येनयाग में विहित 'लाल पगड़ी से शिरोवेष्टन' केवल उदूगाएगण 
। ही करे और यजुर्वेद के अन्तगेत वाजपेय याग सें विदित, _ 
.__ “स्वणेमयी माला का धारण? केवल अध्वयु गण ही करें! इस _ १ ह 
ओ- पर उत्तर पक्ष में इस सूत्र द्वारा 1 कहा गया है कि तत्तत्‌. वेद की . | 
ए अध्यक्कार क्तत ` 
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२१८ वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 


क 


कमे का नियमन होता है, जहा प्रधानरूप से तत्तत्‌ कम ही 


- विहित हो । जैसे--अमुक पुरुष अमुक काम को करे। यहाँ तो ` 


“लोहितोष्णीषा लोहितवसना ऋत्विजः प्रचरन्ति, “हिरण्यमालिन 
_ अरजः प्रचरन्ति” इन. दोनों वाक्यों में लाल पगड़ी से 
विशिष्ट, लोल वस्त्र से विशिष्ट और स्वणंमयी माला से 


50 विशिष्ट ऋत्विक का निर्देश होने से विशेषरूप में 


विद्यमान लाळ पगड़ी, सुबणंमाला-घारण आदि तो अप्रधान 
दी हैँ। यदि इन वाक्या. का “लोहितोष्णपैऋत्िजैममाव्यम!? 


भाव्यम्‌? ( ऋत्विक स्वणमयी माला धारण करें ) ऐसा आकार 

होता, तब तत्तत्‌ समाख्याओों से समाख्यात वेद के अनुसार 

जिस ऋत्विक. की समाख्या से युक्त वेद में ये उपदिष्ट हैं, उसी 

ऋत्विर्क दारा इनका अनुष्ठान होता । . अतः सभी ऋत्विक्‌ लाल 

_ पगडी से शिरोवेष्टन आदि पूर्वाक्त कर्मा को करें, न कि केवल 
इदूगाएगण और अध्वयु गण ही। | 
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_ ` अनुसार व्यवस्था नहीं हो सकती, क्‍योंकि व्यवस्था विधान 
के अधीन हे। महर्षि. ने इस सुत्र में स्पष्ट कहा हे कि 


अपरघा हें -प यहाँ वैसी व्यवस्था संम्मव नहीं । मन्त्रँ में 


A ® I 


9 | र 
लजमा झ्रादि/ जाप जग में. ही दप्रवस्याप्रकत (2 


RS 


E | | ' यहाँ द्रष्ठव्य यह है कि जो वेदभाग विधायक नहीं, उसके 


€ ऋत्विक लाल पगड़ी धारण कर ) (हिरएयमालिमिऋत्विग्मि- . 


> S हा कमे का प्रधान रूप से विधान होता है, वहीं वेद से व्यवस्था . 
होती है |? प्रकृत में .. लोहितोष्णषित्व, ` दिरण्यमाल्तिस्व आदि ` 
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ब्राह्मण-भाग का वेदस्र-विचार  . २१६ 


स्वीकार करते हुए महृषि ने स्पष्ट ही त्राह्मणभाग को वेदशब्द. 


से उल्लेखकर वेदं माना है | 


`° व्याकरण शास्र के प्रयोजन का उल्लेख करते हुए महाभाष्य- 


कार पतञ्जलि ने “तेऽसुरा दे$लयो हेऽलय इति कुवन्तः पराभू चुः, - 


तस्माद्‌ ब्राह्मणेन न म्लेच्छितवै _नापमाषितवै । म्लेच्छो हवा एष 
यदपशब्दः? यह श्र॒ति प्रस्तुत की है। यह्‌ श्रति मन्त्रभाग में 
कहीं भी नहीं है, केवल ब्राझणभाग में ही है। ऐसी स्थिति में 
महाभाष्यकार की दृष्टि में भी ब्राह्मणभांग का वेदत्व स्पष्ट है। 


यह तो कहा नहीं जा सकता कि यदद वाक्य 'वेद' का है ही. 


नहीं, क्‍योंकि एक तो इस वाक्य के “म्लेच्छितवै” “अप- 
भाषितवै” इन. दो पदों में श्रुत “तवै” प्रत्यय “इत्यार्थेतवेकेन- 
केन्यत्वनः? ( ३ । ४ । १४ ) इस पाणिनीय सूत्र के अनुसार वेद 
में ही विहित है, लोक में नहीं। दूसरे, इसी प्रकरण में आगे 


महाभाष्यकार ने “आचारे पुनऋषिनियमं ` वेदयते तेऽसुरा हे$लयो | 


` हेऽलंय इति कुवन्तः पराबमूडुरिति’ ऐसा उल्लेख करते हुए तेऽसुरा’ 
आदि अपने उपन्यस्त वाक्य को वेद॑ के पर्यायवाची ऋषि 

` शब्द से कहा है । “ऋषिवेद:” ऐसा स्पष्ट लिखते हुए वहीं कैयट 
ने माना है कि ऋषि शब्द वेद का पर्यायवाची है । | 


महाभाष्य के जिस आहिक का यह उद्धरण है, उसी 


` 'पस्पशाहि कः में मद्दाभाष्यकार ने “वेदशब्दा श्रप्येवं वदन्ति? | 
` ऐसा आरम्भकर “योडमिष्टोमेन यजते, य. उ 'चेनमेव॑ वेद, योऽसि | डु 
नाचिकेतं चिनुते, य उ चैनमेवं वेद” इन ब्राक्षणमाग के 


कवे a छ] AES टके ORR ५ 
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२२० वेद का स्वरूप ओर प्रामाण्य _ 


इली तरह “एकः पूवपरयोः” ( ६। १1:5४) सूत्र के महाभाष्य 


में “वेदे खल््वपिर, ऐसा आरम्मकर “वसन्ते ब्राह्मणो$मिशे- - 


` सादिभिः क्रतुमियंजेतेति” ( वसन्तऋतु में ब्राह्मण अग्निष्टोम 
आदि यज्ञ करे ), “स्वर्ग लोके अप्सरस एनं जाया मूत्वोपशेरते” 
- ( स्वर्ग में अप्सराएँ यज्ञकृतों के पास जाया होकर शयन करती 


हैं), “एक; शब्दः सम्यग्‌ ज्ञातः शास्रान्वितः सुप्रयुक्तः.स्वगे लोके 


कामधुग्‌ भवति? ( व्याकरण्शास्न के अनुसार यथावत्‌ प्रक्रिया 
का परिज्ञननकर सम्यक रूप से प्रयोग में लाया गया एक शब्द 

भी स्वगलोक में यथाभिल्षषित समस्त फल 'देता है) इन 
ब्राहणभाग के वाक्यों का उद्धरणक्रर स्पष्ट ही ज्राह्मणभाग 
को वेद माना हे । 


` इसी प्रकार “छन्दसि निश्क्य०” ( ३ । १। १२३ ) पाशिनीय 
है सूत्र के महाभाष्य में भी “निष्टं. चिन्तीत पशुकामः” (पशु की 
कामना से निष्टक्ये- नाम के अभि का चयन करे ) इस वाक्य 
.: को उदाहरणरूप में प्रस्तुत करते हुए उसे छन्द्‌श मानकर स्पष्ट 
दी वेद माना दै । यह वाक्य सन्त्रभाग से कहीं उपलव्ध नहीं 
` ह, ब्राह्मणभाग में हो है । ऐसी स्थिति में महांभाष्यकार 


॥ पतञ्जलि की | दृष्टि सें सुतरां ब्राक्षणभाग की वेदरूप से. 







में “छन्द शब्द का अह्‌ 
| सदि है 1 न है य - पत. पे. 
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ब्राह्ण-भार का वेदत्व-विचार २२१ 


वेद होता, तभ तो मन्त्र एवं छन्द दोनों पर्यायवाची होंगे। 
ऐसी स्थिति में प्रथम सूत्र से इस तीसरे सूत्र में. मन्त्र” पद्‌ की 
अनुवृत्ति मात्र से ही प्रेक्रिया-निष्पादन सम्भव था | फिर “छन्द” 

` शब्द का साक्षात्‌ उपादान क्यों किया गया ? क्योंकि पृवेसूत्र 
से पर्याय शब्द्‌ की अनुबृत्ति सम्भव द्वोने पर उत्तर सूत्र में कहीं ै 
भी भगवान्‌ पाणिनि ने प्योय-शब्दान्तर का उपादान नहीं“किया | 

» है। जब त्राझणभाग को भी वेद्‌ मान लिया जाता है, 
तो “उपयट? आदि त्राद्ाणभागस्थ प्रयोगों में "विच्‌? प्रत्यय का 
विधान करने के लिए “छन्द” शब्द का साक्षात्‌ उपादान अत्यन्त 
आवश्यक दो जाता है। अन्यथा “मन्त्रों की अनुवृत्ति होने पर 

` भी 'उपयट्‌? आदि ,त्राह्मणभागस्थ प्रयोगों मे. मन्त्रत्ब न होने से 
उनमें "विच्‌? प्रत्यय का ही विधान असम्भव दो जाता । 


न 





` शनुष्टार्पिते च छन्दसि” ( ६१२०६ ), “नित्यं मन्त्रे (६१२१०) 

ये दोनों सूत्र भी प्रकत अथ में प्रमाण हैं । यदि न्राह्मणभाग वेद 

न दो; तो एक ही विषय अर्थात्‌ “मन्त्र? ही में जुष्ट और अपित 

७ ` शब्द में अन्तोदात्तत्व का नित्य एवं विकल्प से विधान सम्भव 

नहीं है। साथ ही यदि मन्त्र ओर छन्द एकार्थक होते, तो | 

. “जुशर्पितें च छन्दसि" इस पूवेसुत्र पे छन्दस्‌ शब्द्‌ की अनुर्वृत्त 

से ही प्रक्रिया-निष्पादन हो जाता । फिर उत्तर सूत्र “नित्यं मन्त्रे - 

जञ भन्त्रशप्रदृण व्यर्थं ही होता । अतः निवेकपूवेक स्वीकार 

करना पड़ेगा कि पुर्वेसूत्रस्थ छन्द्स्‌ शब्द्‌ से मन्त्र ब्राह्मणसमुदाय _ क 
. _ का प्रहण दै। ऐसी स्थिति में त्राझणस्थ जुष्ट एवं अपित शब्द- | 


ee ।४। २) ५ ॥ 






२२२ Se वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 
ही अन्तोदत्तत्व का विधान करने के लिए पाणिनि ने. प्रथक- 


` पृथक दो सूत्रों को बनाया और उनमें क्रमशः छन्दस एजँ सन्त्र 
शब्द का साक्षात उपादान किया । 


ज्राक्षणभाग को वेद न. माना जाय और केवल चार संहि- 
ताथाँ को ही वेद माना जाय, तब तो “नन्ता बै वेदाः" इस 
_. ब्राह्मराभागस्थ श्रुति के सांथ विरोध भी होगा। आर्यसमाजी 
कहते हैं कि वेदों का अथ अनन्त होने से ही इस श्रुति में वेद्‌ को 
अनन्त कहा गया है। किन्तु भ्रति में “नन्ता तै वेदाः कहा गया 
हे, अनन्ता वे वेदा्ा? नहीं कहा गया है। उक्त श्रति प्रशस्तिमात्र 
केलिए, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता; क्योकि उसमें 
निश्चयाथेक वै” शंब्द का भी उपादान है। अतः इस भ्रति के 
अनुसार चार संहिताओं से अतिरिक्त समस्त मन्त्र भाग,नाझण- ॐ 
भाग से उपन्रहित शाखाओं को भी वेद मानना अत्यन्त 
आवश्यक हे । 


नः 


म. 
: 
क वेद अनन्त होने के कारण ही श्रीभगबदूगीता ( १५१५, ) 
में भगवान्‌ कहते हे- .. 2193 13 किक 
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यद्‌ चार संहिताएँ ही वेद हाँ, तब तो अनेक जीव आज भी. 
` चेदचित्‌ हैं। फिर भगवान्‌ ही वेदवित्‌ हैं, अतएव. जीवों की 
अपेक्षा उत्कृष्ट हैं, यह फैले कहा जा सकता था? 'वेदवितः का 
तासयं वेदार्थवित्‌' से है ऐसा कहकर जीवों की. अपेक्षा 
भगवान्‌ में उत्कषेबोधन नहीं हो सकता, क्योंकि "सायरा? आदि 
^~ आप्त भाष्यकार भी तो अश्चान्त वेदार्थवित्‌ थे ! 


गम्भीरता से विचार किया जाय, तो इनी-गिनी चार संहि- - 
ताओं में उपलब्ध सिद्धार्थमात्र के प्रतिपादक सन्त्रों का वेत्ता- _ 
` भात्र होना जब परिमित मह्दिमासम्पन्न जीवों में किसी विशेष : 
उत्कषे का आधायक सिद्ध नहीं हो सकता, तब अपरिमित 
सहिमासम्पन्न भगवान्‌ में सर्वातिशायी उत्कषे का आधायक 
&. कैसे हो सकता है ? फिर भी स्वयं भगवान्‌ भूत, वतमान आदि. 
किसी भी कालविरोष का बिना निर्देश किये ही तीनों काल 
` में कोई भी वेद्रवेत्ता नहीं है, इस प्रकार "अन्ययोगव्यवच्छेद्‌- 
पुरस्सर एकमात्र अपने में ही वेदवेत्ता होने की बात दृढ़ करते हें। 
इससे सुतरां स्पष्ट हो जाता है कि अत्यन्त अप्राप्त अर्थ के बोघक,'. 
_ विघायकबाक्यबहुल बाझंणभाग के साथ मन्त्रभाग से उपवरहित | 
न केवल ११३१ शाखा दी, बल्कि अनन्त शाखा वेदूपदासि- - _ 
. झ्य हैं, जिनकी अन्तिमेत्थम्‌ रूप से संख्या कहना भी जीवके | 
- लिए असम्भव है। फिर उनका सव॑तोमावेन ज्ञान जीव के लिए | 
 सम्भवही केले? ` | EE 3 BE डी 
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सिद्ध होंगे। क्योंकि यह पूर्वेविवेचन से ही स्पष्ट हो चुका है 
कि मन्त्रां में विधायकत्व नहीं है। साथ ही जैसे मन्त्रों में विधा- 
यकरब नहीं है, वैसे ही निंषेघकत्व भी इसलिए नहीं है कि ` 
मन्त्रपद्लहित विधिप्रत्यय ही निषेधकता का प्रयोजक. होता . 
है। इस तरह जब मन्त्र न विधायक हैं और न निषेधक, तब 
उपदेशक भी नहीं हो सकते ; क्योकि यह लोक सिद्ध हे कि ८ 
प्रवतेक ( विधायक ) आर निवतंक ( निषेधक ) वाक्य ही 
. उपदेशक होता है। मन्त्र स्वतः उपदेशक न होने से त्राह्मणाभाग : 
` द्वारा तत्तत्‌ कमा में विनियुक्त होकर सार्थक होते हैं। पर आय- 
« . समाजी के मतानुसार ब्राक्षशभाग के वेद न. होने, . अतएव. 
. पौरुषेय दोने से पुरुषसुलभ भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करणा- 
पाटव आदि दोषों से दूषित होने के कारण उनका ( ज्राह्मणभाग 
का) सन्त्रविनियोगविषयक प्रवृत्ति-निश्वत्ति सम्बन्धी निष्कम्प 
सामथ्यं नहीं है। ऐसी स्थिति में विद्वित कर्मों के स्मारक 
रूप में जिनका उपयोग नहीं है, वे “मन्त्राश्चाकमकेरणास्त 
इत्‌ ( ३८१५) इस जैमिनीय सूत्र के अनुसार यजमान- 
संम््रन्धी होकर कथञ्चित्‌ सार्थक हो जाय, पर विहित कर्म- 
समवेत द्रव्य देवताप्रकाराक अधिकांश मन्त्रां की सार्थकता £ 
oi Vhs विनियोजक त्रादाणमाग | 


नने से उनके द्वारा किये ग 
ये 
नियोग में अपामाण्य-शाक्का होना स्वाभाविक हे 
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रचना भी उपपन्न नहीं हो सकतो। क्योंकि वेइ में विप्रद्ीर्ण 
अर्था का संक्षेप से संकलन करने के लिए हो स्मृतियाँ रची गयीं ।: 
अन्यथा वेदों से ही तत्‌-तत्‌ अर्था का बोध हो हो सरुवा था; 

फिर, उनकी रचना व्यथ ही द्ोती श्रतिमूत्क होने से दी स्म्तियां  . 
का प्रामाण्य होता है। अतएव “विरोषे त्वनपेक्ष स्यादसति ह्यनु-- 
मानम्‌” इस जैमिनीय सूत्र से कहा गया दै कि श्र्‌ ति का विरोध 

होने पर स्मृति का प्रामाण्य अनाद्रणीय है । विरोध न होने पर 
स्मृति के भूलभूत श्रुति का अनुमानकर तन्मूलकत्मेन स्मृति काः 
प्रामाण्य होता है । 


आयसमाजी लोगों के मतानुसार तो स्सृतिमूलक श्र ति का 
अनुमान खंगत ही नहीं है, क्योंकि इस समय समुपलब्ध कुन्नः 
चार संहिताएँ दवी वेद हैं, उन्हींमें स्सृतिमूलक समी श्रतियाँ विद्य- 
मान हैं । ऐवी स्थिति में केबल इन चार संहिताओं के अन्तगंक . 


' प्रत्यक्ष उपलव्ध श्रुतियों के ही आधार पर स्मृति का प्रामाण्य 


संभव दै, अन्यथा नहीं । 


_ इसके अतिरिक्त यदि प्रचलित कतिपय संहिताए ही वेद दे; 


' तो उनका संच्ेपेण अथसंग्रह करने के लिए लच्षाष्य़ायी तथा 


अन्य तीसों स्मृ तियाँ बनी हों, यह कौन विश्वास कर सकता है 
क्योंकि लक्षाध्यायी तथा अन्य स्मृतियों में वेदों में इतस्ततः म 
प्रसृत अर्था का ही संक्षिप्त एवं सम्बद्ध संग्रह हे--यह विश्वसनीय 
तभी हो सकता है, जब कि श्रीमद्भागवत आदि पुराणों एवं 


. . महाभाष्य के अनुसार मानबःुद्धिप्राह ग्यारह सौ एकतीत. 
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. (११३१) शाखायुक्त मन्त्रजाह्मणात्मक वेद हों, “अनन्ता 
चै वेदाः” के अनुसार इंश्वरप्राह्म अनन्त मन्त्रःज्ञाह्मणात्मक वेद्‌ 
0, डॉ, अन्यथा. नहीं । 
| स्सृतिर्यां भी विधि-निषेधप्रधान दी होती हैं। मन्त्रों में 
विधायत्व हे ही नहीं, यह कहा ही जा चुका है । ऐसी. स्थिति में 
सन्त्रसंहिताओं के साथ .लच्याध्यायी का ही कौन कहे, किसी भी 
स्मृति के साथ अथेसंम्रांहकत्वलक्षरा सम्बन्ध बन नहीं 
-सकता । रूच्याधष्यायी आदि सभी सम्मतियाँ केवल चार संहिताओं 
का संक्षेप है--यह कहना वैसे ही असंगत है, जैसे कलश-जल 
का संचचेप समुद्र को कहना । इस तरह स्मृतिरचना भी अनेक 
` शाखाओं से समन्वित मन्त्र-नाह्मणात्मक शब्द्राशि के बेद होने 
अप्रमाण है। | 
ह. आयसमाजियो' के मतानुसार विधि-निषेधहीन मन्त्रसंहिता . 
भाग का अथसंप्रह विधि-निषेधप्रधान किसी भी स्मृति में सम्भव ` 
ओज जहीं। अतः मन्बादि स्सृतियो की रचनानुपपत्ति एअं प्रामाण्याः . 
. जुपपत्ति भी ज्राह्मणभाग के वेद्त्व में प्रमाण हे । 


न ड  '  श्रीदयानन्दजी ने ब्राह्मणभाग को वेदमूलक होने से प्रमाण . 
वा. साना दै, पर यह संगत नहीं है; क्‍योंकि त्रोह्मणभाग विधि-निषेध- 
ह हात है और मन्त्रमाग विधि निषेघदीन । ऐसी स्थिति में 
ऽ गश मउष्य का मूल नहीं हो सकता, वैसे ही मन्त्रभाग भी 

/ 7 जाह्ाणभाग का मूल नहीं हो सकता। . | 
` सोझणभाग में मन्त्रों का विनियोग देखकर 
Mi 2६038 as का 
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एवं त्राह्मणभाग का मूल-मूलिभाव नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 
विनियोग तो ज्ाह्मणभाग में यब, ब्रहि आदि का भी है। तो 
क्या ब्राझणभाग को यव, त्रीहि आदि द्रव्यमूलक भी माना 
जायगा? ब्राह्म एभाग सें कहीं-कहीं मन्त्रों का व्याख्यान दृष्टिगोचर 


होने से भी मन्त्रभाग एकं ज्राहणभाग के सूल-मूलिभाच की. 


कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि सन्त्रभाग में सी सन्त्र का 
व्याख्यान होता दै, यह पीछे स्पष्ट किया ही जा चुका है । 


` ब्राह्मणमाग जैले त्रीहि, यव आदि को यज्ञ में विनियुक्त हो नेकी 
आज्ञा देकर उन्हें कमं के योग्य बनाने के लिए “ब्रीहीन्‌ अवहन्ति”, 


“त्रीहीन्‌ प्रोच्रति” इत्यादि वाक्यों से उन द्रव्यो के संस्कार का 
विधान करता है, वैसे ही मन्त्ररूपी द्रव्य को भी यज्ञ में विनि- 


७० 


युक्तकर उन्हें यज्ञ के योग्य बनाने के लिए उनके संस्काराथ 
यु 


उनका व्याख्यान करता हे | क्योंकि मन्त्रों का यथाथज्ञानरूप ` 


संस्कार त्रा्णभाग में कहे गये व्याख्यान से दी होता है। इसी 


कारण मन्त्र त्राक्षणभाग की आज्ञा के अनुसार विहित कर्मों का 


स्मरण कराकर यज्ञा में समुचित उपयोग की योग्यता प्राप्त करते 


/^ हैं। अतः जैसे यव, ्रीहि आदि द्रव्य को त्राह्मराभाग-का मूल 


मानना बुद्धि संगत नहीं, वेले हो मन्त्ररूप द्रव्य को भी प्राह्श- 
आग का मूल मानना बुद्धिसंगत नहीं कहा ज्ञा सकता । 


समान न्याय से तो यहाँ यह विपरीत ढङ्ग का आक्षेप भो 


` ` किया जा सकता है कि “विधि:निषेधबोधक प्रधानभूत त्राह्मशा- 
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भाग ही वेद है, त्राझणभाग की आज्ञा का अनुसरण करनेवाला, | 
_ बिधिःनिषेधरदिव यव, त्रीददि आदि के तुल्य द्रव्यात्मक मन्त्रमाग | 


प्र | 
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२२८ वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 


तो वेद है ही नहीं । जिस मन्त्रका जो ऋषि है, वही उस मन्त्र 
का कर्ता है। इसीलिए ऋषियों को कहीं-कहीं मन्त्रकृत्‌ भी 
कहा गया है ।” क्या आयैसमाजी लोगों के पास इसका भी कोई 


` उत्तर हे? “मन्त्रभाग में ही 'वेद' शब्द का व्यवहार है, त्राझण- 


भांग में नहीं! यह कहना तो सवथा मिथ्या ही होगा । क्योंकि 
त्राह्मणभाग में वेदशब्द का व्यवहार पर्व में अनेक प्रमाणा 
से दिखाया जा चुका है। ऐसी स्थिति में मन्त्रभाग ही वेद है, 
ब्राझणभाग नहीं-यह सिद्ध करने के लिए सिवा शपथ के ओर. 
क्या आलम्बन हे ? 


त्राझणभाग का राहण? नाममात्र होने से पोरुपे- 


यस्व सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि 'बरहमन्‌'शब्द 


का वेद अथ होता है ओर ब्राह्मण” शब्द तत्तुल्याथक ही "है। 
“ब्राह्मण! ओर 'जह्मन' ये दोनों नाम भी ब्राहणभाग की 
वेदता में प्रमाण हैं, क्‍योंकि “त्राण! और 'जह्म' ये दोनों ही 
न्राहणभाग की श्रत्युक्त संज्ञाऐँ हैं, जा कि “एतद्‌ ब्राह्मणान्येव 
` पञ्चहवीषि यद्ब्राहणानीतराणि” ( चातुमास्य-प्र क्ररण ), “तमृचश्च 
सामानि च यजूंषि च ब्रह्म चानुव्यचलन्‌” ( अथव १५।३।१।६ .) 
इत्यादि वेदवाक्यो में त्राह्माणभाग में ही ब्राह्मण एवं ब्रह्मन्‌ 


शब्द्‌ का व्यवहार किये जाने से स्पष्ट है । 


है ।  आह्भाणभाग के पोरुषेयत्व में प्रमाणाभाव भी उसके वेद्स्क 
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. में अमाण है। कहा जाता है कि 'प्राचीन वृत्तान्तो का वर्णन | 
 ब्राद्मणभांग में हे, इसलिए ब्राह्मणभाग पौरुषेय हे ।? 
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ब्राह्मण-भाग का वेदत्व-विचार ` २२९ 


का भूतकाल अथे नहीं होता, तब किसी वृत्तान्त का वेद की 
अपेक्षा पवेकाल़ में होना वेद्शब्द से केसे सिद्ध किया जा 


सकता है! ॒ 
यों तो वेबर, मैक्समूलर आदि ने मन्त्रभाग में संग्राम 


आदि का वर्णन देखकर उनको भी पोरुषेय ही माना है । ऋक- 
` संहिता के विषय में तो वे कहतें हैं कि “सिन्धुनदी के तट पर 
याया ने अपने मूल निवासस्थान से ऋकसंहिता के कुछ गीतां 
को गाया । शुक्तथज्जःसंहिता का वतमान रूप वे लोग ईसा से. 
युव तृतीय शतक में निमित मानते हैं, क्‍योंकि “मेगस्थनीज' ने 
` “मिडिवोडिनै' संज्ञावाले मनुष्यों का वणन किया है ओर यहद 
नाम शुक्कयजुः की माध्यन्द्न-संहिता में “मिलता है । अथवे- 
संहिता भी उन लोगों की दृष्टि से ऋकसंद्विता से अर्वाचीन हे 
& क्योंकि ऋकसंहिता में प्रकृति का अतिमनोहर, प्रेमोत्साहपूवेक 
स्वाभाविक भाव वर्णित है । अथर्वसंहिता में तो भयानक सत्त्वों 
से भय एवं उनका मायिक प्रभाव वणित है। ऋहकसंहिता में 
मनुष्यों की स्वतन्त्रता और कार्यतत्परता दीखती है। अथवे तंहिता 
में तो मनुष्य ब्राह्मणों के परतन्त्र तथा मिथ्याविशवास-निगडबद्ध 
/^ प्रतीत होते हैं । इसी प्रकार ऋकसंहिता के गीत महाकुलीन लोगों 
मं ही प्रचलित थे, पर अथवेसंहिता के कुछ गीत तो तुच्छ 
जातियों में भी प्रचलित प्रतीत होते हैं। बड़े . विवाद के बाद 
अथर्वसंहिता वेदपदवो को प्रा कर सकी। अतएब अति- 
“ आचीन ऋग्वेद के त्राझणखणएड में अथवेगीतों का उल्लेख नदी | 
है। इन सत्र कारणां प्रेतीत होता है कि उन जाझण-खण्डां की | 


नमित हुए होंगे। इसीलिए | 
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२२० वेद का स्वरुप और प्रामाण्य . .. 
नूतन त्राह्मणभागो में अथवेगीतों की चर्चा का होना भी उपपन्न 
'होताहे।. - वभ Ke 
वस्तुतः आयेसमाजी इन्हीं पाञ्चात्यो के प्रभाव से प्रभावित 
हैं। वे इन्हीं लोगों द्वारा उठायी गयी शङ्काओं को ब्राझणभागा | 
, में जोड़कर त्राह्मणभाग को पौरुषेय कहने का यत्न करते हैं । 


अतः पाश्चात्यों के मतां का खण्डन ही आरयेसमाजियों के मत“: 
'का खण्डन हे । मीमांसक तो इन सभीको निष्प्रमाण ही कहते हैं । 


हि? ' वेद में सिन्धुनदी की चर्चामात्र से वेद आयौँ दारा. सिन्धु- 
. ... नदी के तट पर गीतरूप में गाये गये” आदि उपर्युक्त 
 कल्पनाएँकरना सवया निरांधार है। 'जो-जो गीत जिस “जिस 
कविकुल द्वारा निर्मित हुए, वे उसी कुविकुल के नाम से प्रसिद्ध 
._... हुए आदि कल्पनाएँ मी निराधार ही हैं। बेदों की-फिर वह 
ओ चाहे मन्त्र हो या ज्राह्मण--रचना का क्रिसीको भी प्रत्यक्त 
. नहीं हुआ। क्योंकि यदि ऐता होता, तो पौरुपेयस्व में विवाद 
का हीन रहता, जैसे कि घटादि का रचितत्व दृष्ट होने से उसमें | 
ड _ ' विवाद नहीं होता। किन्तु वेदों के विषय में तो आस्तिरु. 
' नास्तिकों का अनादि काल से विवाद है। | 
; ग | : ई वेदों की रचना अनुमेय भी नहीं हो सकती, क्योंकि उसका 
__ कोर हेतु नहीं है। कहा जा सकता है कि 'तत्‌.तत्‌ ऋचाओं के 
यो के नाम से , आजतक प्रसिद्ध हैं, अतः | 
/ फभसिडि ही रचना के अनुमान में हेतु है? किन्तु यह ठीक... 
PE : ९ पिय ' ने ततू “तत्‌ ऋचाओं | Ue क 
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ब्र/क्षए-भाग का वेदत्व-विचार . ह २२९ 


वेदिका को सम्मत भी हे । उक्त प्रसिद्धि से रचना सिद्ध नही 
हो सकती । यह स्पष्ट है कि रचना एवं विभाजन दोनों एक 
वस्तु नहीं । विभाग जिसका होता है, बह बिभाग से पूर्व में सिद्ध 


रहता है और चना जिसकी रहोती है, वह रचना से पूर्वे सिद्ध . 


नहीं रहता है। जैसे घट की रचना से पूरवे घट सिद्ध नहीं रइता। 


तद्रचितत्व की सिद्धिके लिए 'तत्कतृक विभाग” को हेतु कहा 
गया है । किन्तु उस हेतु से विभाग के पूर्व उनका अस्तित्व ही 
सिद्ध हो जाता है। यह नहीं कहा जा सकता कि “यदि उनके 


` द्वारा रचित न होते, तो उनके नाम से उनका विभाग न होता', 
` क्योंकि अन्य द्वारा रचितां का अन्य द्वारा विभाग होना दृष्ट ही 
है। जैसे पिता आदि द्वारा रचित वस्तुओं का पुत्रादि विभाग 

. करते ही हैं। ऐप्ती स्थिति में उक्त हेतु व्यभिचरित होने से तत 


तत्‌ ऋषियों के नाम से विभाग होने के कारण तत्‌-तत्‌ त्यचा. 
तत-तत्‌ ऋषियो' द्वारा रचित नहीं कही जा सकतीं चि 


इसके अतिरिक्त यह भी प्रश्‍न हे कि श्वेदिकों की प्रसिद्धि से 
ऋषियों द्वारा ऋचाओं की रचना का अनुमान होता है, अथवा 


` अवैदिको की प्रसिद्धि से किंवा प्रसिद्धिमात्र से? वैदिकों की 


प्रसिद्धि के बल पर तो ऋषियों द्वारा ऋचाओं की रचना 


. का अनुमान किया नहीं जा सकता, क्‍योंकि वैदिको में यह 
- प्रसिद्धि है ही नहीं कि वेद की ऋचाएँ ऋषियों द्वारा रचितः 

_ हैं। बल्कि ठीक इसके विरुद्ध उनमें यही प्रसिद्धि है कि वेद. 
. की क्रचाएँ किसीके द्वारा रचित नहीं हैं। इसी तरह अवैदिक | 


दे "क 
तो यहाँ 
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२३४९ ` वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 

` सभी वेदबाह्य आधुनिक हैं, उनमें वेद्संबन्ध की प्रसिद्धि ही 
-नहीं हे। यदि किसी ढङ्ग की प्रसिद्धि हे भी, तो वह पूर्वोक्त 
“अटकलपच्चू वेद्विरुद्ध मत-प्रन्थों क्री है, जो वाद कथा में 
“चैदिकों के सामने उपस्थित नहीं की जा सकती । उनमें उपस्थित 
-न हो सकने में कारण यही है कि वे सब आप्त वैदिकों की 


. दृष्टि में सवेथा असत्य हैं। रही गयी 'प्रसिद्धिमात्रः की बात, . 


. तो सत्य प्रसिद्धि केवल इतनी ही हे कि 'ऋचाओं का विभाग 
हुआ किन्तु है! इस विभागमात्रविषयक प्रसिद्धि से रचना की 
“सिद्धि हो नहीं सकती । अतः पूर्वोक्त प्रश्न के तीनों पक्ष खण्डित 


दो जाते ह | 


| __ वैदिक-सम्प्रदाय में जिन मन्त्रों के विश्वामित्र आदि जो 
- ऋषि प्रसिद्ध हैं, वेह्दी ऋषि उन मन्त्रो के रचयिता हैं, यही 
५. | पाश्चाध्यों का आशय हे | किन्तु वैद्कि'सम्प्रदाय की प्रसिद्धि ठीक 
इसके विपरीत है। निरुक्तकार आदि तो 'ऋषयो मन्वद्षशारः? 
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विशेष ओर मन्त्रा के अभ्यासविशेष के बल से अथवा परमेश्वर 


र 
१ 


अनुभूत जिन मन्त्रों का उत्तर-सृष्टि के आदि में जिनके अन्त 
करण में प्रतिभान हुआ, वे ही उन मन्त्रों के द्रष्टा माने गये हे 
और उन्हीं लोगों को उन मन्त्रों के ऋषि कहा जाता है । 
। इस तरह ऋषि किसी व्यक्तिविशेष का नाम नहीं 
...._अल्कि पूर्वो ढङ्ग से 'मन्त्रों का प्रतिभान 


~ 








होता, 






॥धिकारिक पुरुष ही “ऋः? कहे गये थोर आज 


के अनुसार मन्त्रद्र्टा्था को ऋषि कहते हैं | पुवेजन्स के तपस्या- . 


के अनुग्रह से गुरूपदेशानपेक्ष सुप्तम्नतिबुद्ध न्याय से पू्वेसृष्टि में | 


~ 


हे जाते. 


ब्राह्मण भाग का वेदत्व-विचार _ २३३ 


हैं। अर्थात्‌ जैसे न्यायाघोश ( जज ) या वकील आदि 
नाम स्थानविशेष से सम्बद्ध. पुरुष के दी होते हैं, न कि किसी 
व्यक्तिविशेष के, वैसे ही 'ऋषि! यह नाम भी 'मन्त्रदशन- 
सम्बन्धी अधिकृत पद्‌ पर प्रतिष्ठित आधिकारिक पुरुषों का ही है । 
इतना ही नहीं, “थास? आदि विशेष संज्ञाएं भी किसी विशेष 
„` पुरुष की नहीं हैं, किन्तु विशिष्ट आधिकारिक पुरुषों की हैं। . 
ऐसे ही ऋषियों की विश्वामित्र, वशिष्ठ आदि विशेष संज्ञाएं भी 
किसी पुरुषविशेष की नहीं हैं, किन्तु किन्दी विशेष मन्त्रों के 
प्रतिभान के जो विशेष अधिकारी होते हैं, उन्दींकी हैं। 
इसी निष्कृष्ट तथ्य के आधार पर यह भी स्पष्ट ददो जाता है 
कि “ऋषि! यह सामान्य संज्ञा ओर “विश्वामित्र, व शिष्ठ' आदि 





&. विशेष संजञाएँ भी अनादि हे । | । 
दूसरी प्रसिद्धि यह है कि जैसे “आख्या प्रवचनात्‌! इस 
मीमांसासूत्र के अनुसार 'कठत्व' आदि जातिके वाचक "कठ? 
आदि शब्द हैं, वैसे ही विश्वामित्र आदि शब्द "विश्वार्मित्रस्वः 
८१ आदिजाति के वाचक हैं। अर्थात्‌ जिन मन्त्राँ के विश्वामित्र 


ऋषि हैं, उन मन्त्रों का पूर्वोक्त ढङ्ग से प्रतिमान प्रत्येक सृष्टि 
में किसी न किसी विश्वामित्रत्व जाति के ही पुरुष में होता है। 
ऐसे ही 'अगत्त्यत्व' आदि जातियों को भी सममना चाहिए। 
. जैपे 'गोः आदि शब्द 'गोत्व' आदि जाति के वाचक होनेसे | 
. उनकी बह 'नैमित्तिही अनादि संज्ञा’ है वैते ही विश्वामित्रः | 
' आदि शब्द नैमित्तिक्की अनादिसंज्ञा! है । तात्पय यह कि चैत्र, मैत्र | 
.._ आदि की तरह विश्व किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं, . 


ह; 
5 x ९: 
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२३४ - ` वेद का स्वरूप ओर प्रामारय" 


किन्तु वे वकील, जज आदि की तरह अनादि उपाधि अथवा 
गो आदि शब्द की तरह 'विश्‍वासित्रत्वः आदि जाति के बोधक 
हैं और यही उचित भी है । अनादि मन्त्रों के प्रतिभान के लिए 
 अनादिसंज्ञ,ऐ ही उपयुक्त हें । इसी रीति से वेइ में ऋषियों की . 
जो बंश-परम्परा कही गयी है, वइ मो अनित्य व्यक्तियों की 
परम्परा नहीं है। उसका तात्य 'अनादि जातियों में ही ह्ै। 
इन दोनों वैद्क-प्रसिद्धियों द्वारा वेद की ऋचाओं की 
'अपोरुषेयता ही सिद्घ होती है, रचना नहीं। २ 


यदि वैदिकां की उक्त प्रसिद्धियो को प्रामाणिक न माना जाय, 

 तबतोउन प्रसिद्धियाँ के आधार पर वेदों की ऋंचाओं की 

. रचना की कल्पना भी नहीं की जा सकती । जिस मन्त्रकाजो . 
` ऋषि है, वह उस सन्त्र का . रचयिता है, इसमें कोई प्रमाण भी “पै 

` - तो होना चाहिए । ऋषि होना और कता होना भिन्न-भिन्न बात | 

र . है. यह कहा ही जा चुका है। अतः वेद के कर्ता की कल्पना 

हु" सर्वथा | प्रमाणशुन्य ह्‌ | पकी 


है. 
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ब्राह्मण-भाग का वेदत्व-विचार २३५. 


होने की कल्पना भी सम्भव न होने से वेदों की अनादिता ओर 
अपौरुषेयता ही सिद्ध होती है । 


फिर, “वाक्यत्व? हेतु सोपाधिक होने से पौरुषेयता का साधक 
भी नहीं हो सकता । जिन-जिन प्रामाणिक आदरणीय ग्रन्थों में 
` पोरुषेग्रता है, उन-उनमें ्मयंमा एकत करव? भी है । महाभारत,» : 
7 गीता, अवेस्ता, बाइबिल, कुरान आदि बहुजन-समाहृत ग्रन्थों में | 
पौरुषेयता है, तो उनके कर्ता भी स्मयंमाण हैं ही । परन्तु बेद तो | 
परमादरणीय एवं अविच्छिन्न-पारस्पययुक्त होने पर भी 
अस्मयेमाण-कर्त क ही है |. उनका कोई भी कर्ता प्रमाणसिद्ध 
नहीं है। अतः स्मयंमाण-कट'कत्वरूप उपांध से युक्त वाक्यत्व- 
हेतुक पोरुषेयत्वानुमान दूषित हे, इत्यादि पीछे विस्तार से स्पष्ट 
किया ही गया है । न 
साथ ही पाश्चात्यों के लिए यह भी कहना कठिन है कि , | 
ऋषियों की प्रसिद्धि कब से हुई? किस वषे, मास, पक्ष, तिथि में ` 
` किसःकिस ऋषि ने किस-किस मन्त्र की रचना की और रचना 
... करते हुए उन्हें किसने देखा १ अतः जैसे वेद अनादि हैं, वैसे ही 
 /& उनके ऋषियों की प्रसिद्धि भी अनादि दै। सृष्टि एवं संदारों 
की परम्परा जैसे अनादि है, ठीक वैसे दी प्रकृत में भी... 
. समझना चाहिए | 
| यह भी नहीं कहा जा सकता कि 'सुप्त-प्रतिबुद्ध न्याय से | 
तपोबलात्‌ मन्त्रः्रंतिभानरूप मन्त्रद्रान की , कल्पना दम्भः 
` मात्र है! क्योंकि दांस्भिकत्व-साघन में कोई प्रमाण नहीं दै । 
“किन्दी दाम्भिक व्यक्तियों ने या समुदायों ने ताहक्‌ मन्त्राँ का _ 
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.” २३६ ` वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 
'निर्माणकर. त्याग एवं तपोमय जीवन निर्वाह करते हुए 
बहुजनसम्मान के आस्पद होकर स्वरचित मन्त्रों की अपौरुषेया 
प्रख्यापित कर दी होगी, इत्यादि कल्पनाएँ निराधार हैं। 
दम्भ लाभ, सत्कार या ख्याति के लिए ही होता है। जिन्होंने इतने 


, महत्त्वपूर्ण मन्त्रों का निर्माणकर निर्मातारूप में अपना नाम _ 


भी नहीं रखा और कठोर त्याग एवं तप का आचरण किया 
तथा मन्त्राभ्यातरूप धर्माचरण में संलग्न रहकर सम्मान एवं 
प्रतिष्ठा को विष समझते हुए उनसे दूर रहकर घम का प्रसार 


रत 


किया, उनमें दम्भ का क्या उद्देश्य हो सकता है, यह तो कल्पक 


ही समझ सकता हे । sn 


“विफला विश्वदत्तिनो न दुःखैकफलापि वा । 
ह एलामफला नापि विग्रलम्मोऽपि नेशः ॥ " 


` -( न्यायङुसुमांजञलि, १ स्तवक ) 


- न्यायङझसुमाञ्जलिकार ने इसका पर्याप्त खण्डन करते हुए 
£ ` स्पष्ट किया है कि अनादिकाल से प्रचलित यज्ञाद्‌ की परम्परा के 
` मूलमें विप्रलस्म आदि कदापि नहीं हो सकते। अर्थात्‌ यदि 
- ___ सभी कार्यकारणभाव भौतिक परिणति ही है, तब कोई परलोकार्था 
` डष्टापृत में प्रत्त ही नहीं दो सकता। क्योंकि निष्फल एवं 
„` डुः्खमात्र फलंवाले कर्मों में किसी एक की भी प्रवृत्त नहीं होती, 
फिर जनसंमूह की तो बात ही क्या! - | 
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यह भी कहना ठोक नहीं कि लाम, पूजा, ख्याति 
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ब्राह्मण-भांग का वेदत्व-विचार २३७ 


आदि किस प्रकार सम्भव होगा /. इष्टापूते में प्रवृत्ति स्त्ररूपतः . 

[म आदि का कारण हो नहीं सकती। प्रत्युत यज्ञादि कमे 

करने में परिश्रम एग घन-व्ययरूप दुःख ही होता है। कोई 

यज्ञादि-कता का दान भी मान' से पूजन क्यों करेगा 

याद्‌ यज्ञाद्‌ से लौकिक लाभ होता हो, तो नास्तिक को 

7- भी यज्ञादि करना चाहिए । सम्भोगादि से लौकिक सुख होता है, 
` तो उनमें नास्तिक की भी प्रवृत्ति होती दी है । 


कहा जाता है कि “ख्याति एगं लोकानुराग के सम्पादनाथ 

ही लोग यज्ञादि-कर्ता को दान आदि करते हैं ।' पर वह मी ठीक 

` नहीं, क्योंकि ऐसा दान तो नट, भट तथा राजनीतिक लोगों को 

ही दिया जाता है । कारण उन्हींके द्वारा ख्याति आदि सम्भव 

£. है। जो यज्ञादि क्लेशकारक कमों में लगा है, उसे देने से ख्याति 

आदि केसे होगी ? वह तो तभी सम्भव हे, जब जनता को 

यज्ञादि के प्रति पूर्ण विश्वास हो, परलोक में विश्वास हो, 

यज्ञादि परलोक के साधन हे? इस सिद्धांत में विश्वास दो। 

तभी जनता याजिक्न लोगो की पूजा आदि में प्रवृत्त हो 

४५ सकती है । | 





' कुछ लोग कहते हैं कि वैदिक लोग धूते ( वचक ) होते हैं, 
परन्तु यहद भी ठीक नहीं, क्योंकि आखिर चञ्चकता भी किसः . 
लिए ! किसी दृष्ट प्रयोजन के लिए ही वञ्चना. की जाती है। | 
यज्ञादि से कोई दृष्ट प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । यदि कहा जाय 
. कि सुख के लिए यज्ञ एवं तपरूप वञ्चना भी की जाती है, तो | 





२३५ वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 
चाहिए । अतः मानना पड़ेगा कि यज्ञ, तप आदि अदृष्ट परलोक 
के लिए ही होता है, वञ्चनादि के लिए नहीं । 


कुछ लोग कहते हैं. “कि पूव-पूव वेदिकवृद्धा ने बालकों की 
वद्ना के लिए ही यज्ञ, तप आदि किये थे। अतः यज्ञादि- 
` व्यवहार वब्चनामूलक ही हें। वे पारलोकिक फज् के लिए 
नहीं किये जाते ओर न वे परलोह में प्रमाण ही हैं ।' परन्तु 
यह भी ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ प्रश्न होगा कि वृद्धो ने भूलकर 
. ऐसा किया था या जान-चूझकर ? यदि भूल से ऐसा क्रिया, . ` 
. तबःतो वह वञ्चना नहीं कही जा सकती। लौकिक क्लेश दुःखा 
` से पूर्ण महायज्ञां को स्वयं करना और फिर दूसरों को भी वैता 
' करने का उपदेश देना बञ्चना नहीं। यदि चे स्वयं नहीं 
करते, केवल दूसरों को ही उपदेश देते, तो वह बञ्ना 2 
हदी जा सकती थी । यह प्रसिद्ध है कि. जिस भोजन में दोष 
.._ की शंकरा होती हे, वृद्ध लोग पहले स्वयं इप खाकर बाद्‌ में 
_ > थालकों को खिलाते हें । इसी तरह बृद्धो ने पहले स्वयं यज्ञ, 
25% % जक दानादि कमो का अनुष्ठान किया, बाद में औरों को उपदेश 
5 * दिया। जम्न में ऐसा किया, यह भी नहीं. कहां जा सकता, ४ 
00. क्योंकि अबतक ,फलबाध .का निर्णय न हो जाय तबतक | 
& उनका जानि मिथ्या नहीं कहा जा सकता । यदि कहें कि जान- 
कह मेगा की, तो यह भी ठीक नहीं, क्योकि कोई भी जान- : 
१ क सपत पुर्व को अन के भाग में नहीं लगाता, तो वेदिक... . 
अर कारण क पापको भौर अपनी सन्तानो को देसे. 
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भी पृवबृद्धों के अनुसार दी यज्ञ, तप; दान आदि में संलग्न 
दोते है । 


_ यदि कहा जाय कि “अनादिकाज से दी वञ्चको को यह पर : 
म्परा चली आ रही है। पूर्वपू्े वञ्चचको के उपदेशों से उत्तरो त्तर . 
चळचक यज्ञाद्‌ का अनुष्ठान करते चले आ रहे हे, तो यह भी. 
ठीक नहीं। क्योंकि यदि यज्ञादिकों की अनादि-परम्परा मान्य 
है, तब उसे वञ्चना नहीं कहा जा सकता | ऐसी अनादि परम्परा 

` की वञ्चना में कुछ प्रमाण नहीं है । अनादि वञ्चना न दृष्ट हे 
ओर न शरुत ही । जो व्यवहार अनादि काल से चला आता है, वहः 
निर्दोष दी होता है, जैसे जगत्‌ की सृष्टि और प्रलय का प्रवाह । 
अनादिःव्यवहार के विरुद्ध नवीन व्यवहार ही वञ्चनामूलक 
> माना जाता है। इस तरह अनादि-परम्परा के बिरुद्ध उसकी 
_ . निन्दा करना ही वञ्चना सिद्ध होती हे |. | 


कोई भी विप्रलस्मक दूसरो को ही ठगता है, पर अपने 

आप को नहीं। यदि कहा जाय कि वे विप्रलभम्क भी अपने 
. से पूर्व विप्रलम्मकाँ. द्वारा ठगे गये हैं, तो यही कहना पड़ेगा कि : 
“^ उनमें कोई भी विप्रलस्मक नहीं है । सभी पूवेपरम्परा के अनुसार | 
ही स्व॒यं यज्ञ, तप, दान आदि करते हैं तथा दूसरों को उपदेश : 

देते हें । यदि कहा जाय कि 'किसीने सबसे पहले- यज्ञ, 

` „ तप, दानादि का स्वयं ही अनुष्ठान किया और उसीने दूसरों को... 
___* पदेश देकर यज्ञादि में प्रवृत्त किया । तभीसे यह परम्परा चल | 
टी षद सी ठीक नही कारण जनप कोई प्राण नाहो. 
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२४० ` वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 


| अनादि-व्यवहार से सृष्टिमलय के अनुसार इसकी अनादिता एवं 
निर्दोषता ही मालूम पड़ती है । 


पुराणादि से यह प्रसिद्ध है कि ब्रह्मा में अपने पुत्र नारदादि 
को यज्ञ, तप, दान आदि का उपदेश दिया । बड़े-बड़े महापुरुषों 
ने स्वयं यज्ञ, तप आदि किया और अपनी सन्तानों को उपदेश 
दिया। कोई भो जान-बूमकर अपनी सन्तानों को असन्मार्ग का 
उपदेश नहीं देता । मांनना पड़ेगा कि धूते चतुर होता है। फिर 
कोई चतुर अपने सन्तान को ही उगने की मूखंता केसे करेगा? 
फिर क्या ऐसा धूत भी संसार में किसीने कमी देखा है, जो 
अन्य लोगों के लिए अनेक सुखजनक जीविकाओं का उपदेश - 
करे और अपने तथा अपने कुटुम्ब के लिए इञ, शिलवृत्ति का 
वरण करे! सवश्व दृक्षिंणा देकर अपने आपको झग्निकुण्ड में...) 
होम दे ! सर्बेस्व-विधुख रहकर और सर्वबान्धओं का परित्यागकर 
त्रह्मचय से जीवन बिताये ? विविध प्रकार के तप-उपवासो' से 
आत्मा को खतरे में डाले और फिर ऐसे व्यक्ति का लोग भी अनु- 
. करण करें? फिर इस प्रकार का महातपा प्रतारक है, यह भी किस 
. प्रमाण से सममा जाय! क्या प्रतारण-खुख इतना उत्कृष्ट हे कि. र. 
= उसकेलिए इतने दुःख जाल का वरण किया जाय ? “किमसौ लोकोत्तर | 
` एव यः सबश्वद्च्षिणया सवबन्धुपरित्यागेन सवसुखबिमुखो ब्रह्मचर्येण 
पवा अया केवलपरवज्चन कुतूहलो यावज्ञीवमात्मानमवसादयति (१ 
` कयक्वेनमेक प्रेचापूर्वकारिणोचनुविदष्यु;? न. होतावतो दुःखराशेः | 
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१६... ब्राह्मणःभाग का वेदत्व-विचार | २३९ 

समभा जायगा, क्‍योंकि सबमें बह भी यो. ही गया ! यदि वहः 

अपने को बचाना चाहे, तो उसे विवेक अवश्य करना पड़ेगा--. 

जहाँ कोई लोकिक स्वार्थ उपलव्ध हो, वहीं पाखण्डीपन' ' 

की कल्पना करनी होगी, हर जगह नहीं। अतः मानना पड़ेगा कि: 

जेसे अनादि काल से भूख मिटाने के लिए: भोजन एवं प्यास 
क जुकाने के लिए पानी पीने की परम्परा प्रचलित हे, वैसे ही 

` यज्ञादिकी परम्परा भी अनादिकाल, से ही प्रचलित हे । 


इसी तरद यह भी कल्पना निराधार है कि यजुः एवं साम : 
के पाठ की अपेक्षा ऋक्‌-संहिता का पाठ भिन्न होने से यजुः एवं 
साम-संहिता की अपेक्षा ऋकू-संद्विता नवीन है |” क्योंकि वेदों 
सें लौकिक अन्था के समान पाठ-परिवर्तन अमादिमूलक याः. 
«` परिष्कारादिमूलक नहीं, किन्तु शाल्लाभेद-मूजक ही gf ts: 
केवल आजकल प्रचलित 'शाकली-संहिता ही “ऋक-संहिता! शब्द्‌ 
से ग्राह्य नहीं है । किन्तु अनेक लुप्त संहिताऐ भी ऋक्‌-संहिताएँ. ` ` 
ही थीं। उनके पाठ के अनुसार ही यजुः एवं साम-संहिताओ की. । ` 
. ऋचाओं का पाठ है। ऐसी दशा में उन ऋचाओं का आजकल. _ | 
७ प्रचलित अक्‌-संहिता की ऋचाओं से पाठभेद भी हो, तोभी , | 
` कोई हजे नहीं । राकली-संहिता का .पाठ जैसाततब था, वेसा. | ु 
` ` अब भी हे। उसके नवीन होने की कल्पना व्यर्थ 1 ०० 
१ ` . यह प्रश्न भी व्यथं है कि “यजुः एवं साम की किस साहिता 10252: 
की ऋतचाओं का पाठ शाकली-संदिता के मन्त्र के पाठ के अनुसार. ' | 
दै? क्योंकि यजुः पर्व साम की लुप्त संहिताओं में से किसीका . * 
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= २९४२ वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 
“संहिता का सारा पाठ #क-संहिताओं के पाठ के अनुसार ही हो । 
. अतः यदि शाकली-संहिता के पाठ के अनुसार किसी यजुः एवं साम- 
` “संहिता का पाठ न हुआ, तो भी कोई हानि नहीं । सुस्पष्ट हे 
कि वेदों में पाठभेद सवेथा अमान्य है । जो पाठभेद हैं भी, 


अनादि ओर लुप्त , संहिताओं के ही हैं। अतः 'आगे-पीछे 
अचार से पाठभेद हो गया' इत्यादि कथन निराधार ही है । 


सभी वेद अनादि हें । कृष्ण दौपायन व्यास ने वेद को 

_ _ स्थान-स्थान से, निकालकर उसका जो संकलन मात्र किया, 

-इसीको संहिता कहा गया है । इतने मात्र से संहिताएँ पुरुष- 
रचित सिद्ध नहीं हो सकतीं। 


| ` बेबर ने संदिताओं में प्राचीनता, नवीनता की बात चो कह 

- डाली! किन्तु उसको. भी इस निणंय में सन्देह बना ही रहा। 

` .-तभी तो उसने कहा है--ऋष्‌:संहिता यजुः एं साम-संहिताओं 
. की अपेक्षा प्रथम बनी होगी अथवा पञ्चात्‌ अथवा साथ ही |? . 

> __ ये बाते वैसे ही सारशुन्य हैं, जैसे कोई कहे कि 'दो में से एक 
. बात अवश्य है, देवदत्त मर गया होगा अथवा जीता दोगा? 
7 इनसब बातों से संहिताओं की अनादिता एवं अपौरुषेयता ही ‡ 
` . सिडह्दोतीहै। 
जो कचा साम-संहिता में आती हैं, वे संशोधन से सिद्ध. 
ईद हैं' यह कथन भी निराधार है। क्योंकि प्राचीन एवं नवीन | 
/ ,। च्याकरणां में शब्दों के साधुत्व में परस्पर विरोध, नहीं होता। | 
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ब्राह्णए-भाग का वेदत्व-विचार | २४३ 


यदि चेद्‌ रचित होते, तब तो शब्दों के साधुस्व में भेद की 

 राङ्का भी हो सकती थी । किन्तु जब बेद का पौरुषेय होना सिद्ध 

नहीं हुआ, तब तो उनकी अनादिता ही सिद्ध होती हे । ऐसी 

स्थिति में उनके शब्दों का साधुत्व-भेद भी अनादि ही सिद्ध होता 

है| लौकिक वाक्यों की रचना तो व्याकरणानुसार होती है, 

#&. परन्तु वैदिक वाक्य अनादि होते हैं। अतः वैदिक वाक्या के 
द अनुसार ही ऋषियों को व्याकरण की रचना करनी पड़ती है, | 

जैसा कि इस सूत्र से स्पष्ट है “छन्दसि इृष्टानुबिधि; ।” अर्थात्‌ 

वेद में यथादशन ही विधान होता है । ऐसी स्थिति में व्याकरण 

के अनुसार वैदिक पाठमेद का निर्णय कदापि नहीं हो सकता। 


इस तरह जब वेद का रचितत्व ही असिद्ध है, तब 'सिन्धु- 
^ तीर पर उसकी रचना हुई” आदि तो सर्वथा असिद्ध ही है। 
__ “कुछ ऋचाएँ आर्य लोग ` अपने साथ पूर्वनिवासस्थान से लाये 
` और कुछ सिन्धुतट पर बनीं, परन्तु उन सबका संग्रह और 
ऋमस्थापन आय-देश में ही हु, यह सब कथन भी अटकल- 
बाजी ही है । वस्तुतः वेद्‌ के सभी अंश अनादि हैं। भागवत 

,/». आदि पुराणों के अनुसार ब्यास द्वारा द्वापरयुग के अन्त में . 

उनका संग्रह एवं क्रमस्थापन मात्र हुआ । क 


_ शाकल्य, पाञ्चाल, बाभ्रव्य आदि को संहिताक्रम का 
व्यवस्थापक मान भी लिया जाय, तो भो मन्त्रों की अनादिता 
. सें कोई बाघा नहीं पड़ती। क्रम के व्यवस्थापन और (चना! 
` भिन्नभिन्न वस्तुएं हैं। वस्तुतः वेद में शाकल्य आदि की कथाएँ . 
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२४४. `. वेद का स्वरुप और प्रामाण्य 

इन आख्यायिकाओं का प्रयोजन सुखपूवेक विषघाववोध 
मात्र है, यह अथेवाद-प्रकरण में कहा ही जा चुका है । विदेह, 
पावाल आदि शब्द देशविशेषरूप अनित्य अर्थ के बोधक नहीं 
हैं। किन्तु अनेक सृष्टियो में वतमान विदेह आदि देशों की 
परस्परा अथवा विदेहत्व आदि नित्य जातियां ही उन शब्दों के 
अथे हैं। अतः वेद को अनित्याथे-प्रतिपादक मानकर 'सादि? 
<. नहीं कहा जा सकता । वेद के “लुढ आदि भूतकाल के बोधक 
५ डी नहीं होते । .अतः किसी संहिता या ब्राह्मण को प्राचीन या 
` नवीन नहीं कहा जा सकता। 


इसी तरह साम-संहिता में किसी ऋक्मन्त्र केन रहने मात्र | 
. से ऋक-संहिता के किसी माग को नवीन नहीं कहा जा सकता । 
` क्याँकि. सामवेद की सहखशाखाएँ थीं। उनमें से कुछ को > 
 झोड़कर समी लुप्त हें । उन्हीं लुप्त शाखाओं में उन ऋङ-मन्त्रो 
का अस्तित्व सम्भव है, जो इस समय उपलब्ध साम-संहिता में ९ 
नहीं मिल रहे हैं। यह नियम भी नहीं है कि ऋक-संहिता के | 
ओ- सभी पाठ साम-संहिता में हों ही। साम तो गानरूप ही 
है । जितनी ऋचाओं में साम-मन्त्र के गान होते हैं, उतनी ही . डी 
: | ` ऋचाएं साम-संहिता में आती हैं । जिनमें साम-गान नहीं होता, : 
साम-संहिता में नहीं आतीं। अतः साम संहिता में ऋडः- . 
` मन्त्रों का अभाव मात्र देखकर जरक-संहिता की नवीनता की. | 


| क . कल्पना करना र्न य ३! | हे 
pine कल्पना करना व्यथ है। समी ऋचाएँ अनादि ही हैं। अतएव . 
2 2 ल ने वेदों को रचा? २3 
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ब्राह्मण-भाग का वेद्त्व-विचार २४५ 


यजुरबेंद में मेगस्थनीज द्वारा वशित किसी मनुष्य का नाम 

मिलने मात्र. से यजवंद्‌ काइला से पूव तृतीय शतक में 
निर्माण मानना भी निराधार है । अनादि संसार में नास, ग्राम 

का ठिकाना नहीं होता, यह ग्रामोण भी जानते हैं । मेगस्थनीज 

द्वारा वित नास को यजुवेंदनिदिष्ट नाम का अपभ्रश मानना 

/” . वैसी ही मूखंवा है, जैते 'गिर्जाघर! को 'गिरजाघर? का अपश्र'शा 
' सानना। आख्यायिकाथँ .एवं प्रहेलिकाओं के आधार पर या 

: उनमें आये हुए किसी नाम के आधार पर-कोई मी बुद्धिमान्‌ 

` इतिहास की कल्पना नहीं कर सकता। २ के 


. अथर्वसंहिता के गीत ऋक्‌-संहिता के गीतों के समान 
. नहीं, किन्तु वे ही हैं. ।. क्योंकि पादव्यवस्था ऋचाओं का 
'- लक्षण है। अतः उक्त लक्षणलक्षित मात्र चाहे अथर्व के हों 
. चाहे ऋकू के, सभी ऋचाएँ ही हैं। ऋक संहिता में जितने 
सन्त्र पढे गये हैं, उतनी ही ऋचाएं नहीं हें। वेद की कथाएं 
. कल्पित आख्यादिकारूप ही होती हैं। वेले ही कलह की आख्या- 

'. दिएं यी अर्थवाद ही हें । अतः ऐसी आर्यादिकाओं का 

Le तात्पये ऋग्वेद आदि की प्रशांसामात्र में ही है, अथर्ववेद की 

` निन्दापें नहीं । क्‍योंकि 'शावरस्वामी? के अनुसार “नहि निन्दा 
मिन्ध निन्बितुं प्रवते, अपितु विधेयं स्तोतुम्‌? निन्दा का तात्पर्य - 
' निन्य की निन्दा में नहीं होता, अपितु विधेय की स्तुति मेंदी - Ee 
` होताहै। क 
इसी तरह ऋक में प्राचीन त्राझण-खण्ड और नबीन ज्राह्मण- | 1 
ड की कल्पना भी: निराधार है, क्योकि जैसे समी मन्त्र 
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२४६  - वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 


अनादि हैं, वैसे ही सभी त्राह्षण भी अनादि ही हें । इन्हीं सब 

 आप्त-दृष्टियों के अनुसार यह भी कहना असंगत है कि 'प्राचीन 

, ब्राह्मण-खण्डों में अथवंगीतों का उल्लेख न होने से अथर्व- 
` ` संहिता अर्वाचीन है ।? 


नाझण॒भागों की रचना ओर समय की कल्पना भी निरा- 

घार ही हे, यह पूर्वोक युक्तियाँ से सिद्ध है। त्राह्मणभागो में 
जो ऋग्तेद्विषयक आख्यादिकाएँ हैं, उनको पौराणिक उपा- 
ख्यानों के साथ जोड़कर 'बेवर' ने यह सिद्ध करने का निष्फल 

' प्रयास किया है कि “अमुक का संबन्धी अमुक समय में हुआ है |? 
ये ही सब बातें समाजी भी कहते हैं। परन्तु वैदिक लोग तो 
अथवादाधिकारण के अनुसार इन सबका ` वाच्यार्थ में 

' तात्पय न मानकर प्रशंसा में ही तात्पय मानते हैं, जिससे 'बेबर* 
की सभी कल्पनाएँ स्वतः ध्वस्त हो जाती हैं। 


. © इसी तरह बिवर' ने शुक्तयजुःसंहिता के सोलहवें अध्याय 

को (जो :६६ मन्त्रों से युक्त हे और 'रद्राध्यायः नाम 

. से असिद्ध हे) पीछे से मिलाया हुआ कहा हे । परन्तु यह भी ॐ 
असंगत है, क्योंकि संहिता के संकलयिता व्यास ने सहा- 


) भारत के द्रोणपर्व के २०३ वें अध्याय में रुद्रस्वरूपी भगवान्‌ का. 


एन करते हुए उक्त अध्याय के ११८ ढे 
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त्राह्मण-भाग का वेदत्व-विचार . . २४७- 


अर्थात्‌ वेद की शुक्तयजुःसंद्दिता में “नमस्ते द्रमन्यव” 
इत्यादि मन्त्रों का पूर्ण प्रपाठक पढ़ा हुआ है, जो सारा शिवजी का 


प्रतिपादक है ओर रुद्रोपस्थान-मन्त्रों का समूह होने से “शात- 


रुद्रीय' कहा जाता है। इसके साथ ही 'सास्य देवता? ( पा० ४ 


२।२४ ) इस सूत्र के अथ के प्रसङ्ग में शातरुद्राश्न' इस वात्कि द्वारा 


कात्यायन ने रातरुद्रीय' शब्द के साधुत्व का भी स्मरण किया 
है । “शातपथः में भी रुद्राध्याय का विशेष प्रयोग विहित है। ऐसी 


स्थिति में यह अत्यन्त स्पष्ट है कि वेद में रुद्राध्याय पीछे से - 


नहीं मिलाया गया, बल्कि अनादि काल से ही है। 


सारांश, (१) वेद माग के नामों तथा वेदोक्त नामों के अचरायाँ . 


को व्याक्ररणमात्र के अनुसार लगाकर किप्तो विषय को कल्पनाः 
करना, (२) पुराणोक्त और वेदाक्त कुरु, पाञ्चाल आदि नामों 


के अन्योन्य एक-से होनेमात्र से किसी विषय की कल्पना 


करना, (३) वेदों की आख्यायिकाओं में यथार्थ वृत्त 
समझुर किसी विषय की कल्पना करया, ( ४) वेद के पक: 
ही संहिताभाग या त्राझणभाग के न्यूनाधिक होने के ज्ञान से 


' प्रकार के वेबर आदि के विचार न । समाजी भी बहुत कुछ अंशो 


' द्रजः एवं कृष्णयजुः इन दो ढङ्ग के नामों का 
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में उन्हींके शिष्य दै । 


आधुनिक लोग अपने विचार के प्रसङ्ग में कहते हैं कि शुक्तः 
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` किसी विषय की कल्पना करना तथा (५) वेद में किसी विषय . 
की चर्चामात्र होने से किसी बात की कल्पना करना--ये ही पाँच 


sides, 
०७ नि री हे ५ 
त न हर छ 









` . रष्णः ` वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 


` ` ग्ध रीति से मिले-जुले शब्दों में अस्पष्ट रूप से वर्णित हैं, वे ही सब. 
` ` ` शुक्ल-यजुरवेंद में निश्चित रीति से प्रामाणिक व्याख्यान द्वारा उत्तम 
. ३ एवं क्रमवद्ध विभाग के साथ वशित हैं।' द्विवेद गङ्ग ने 'शुक्ता- 
_ ` रनि यजू'षि'का ऐसा ही अथे किया। हे, .जो शुक्रयजुवैदीय बृह- 
` ` दारण्यक के परिशिष्ट में भी है। समाजी दो इन्हीं दष्कल्पनाओं 
से कऽणयजुर्वेद को वेद ही नहीं मानते तथा ब्राह्मणमिश्रित 
' होने से कृष्णयजुः में कृष्णता और त्राह्मणमिश्रित न होने से 
` शुक्रयजुः में श्रता है--ऐसा भी कहते हैं। इसमें अतिरिक्त 
` “उन लोगों की और भी अनेक ऐसी कल्पनाएँ हैं । परन्तु वे सब 
` -असङ्गत है । Se 
` ` . तैत्तिरीय, खाएडकीय, कृष्णयनुः, शुक्रयजः आदि नामों 
म के केवल प्रकृति-प्रत्यय के अनुसार अर्थ लगाकर उसके बल पर | 
खेदो एवं उनके नामो को पौरुषेय और आधुनिक .मानना वैसे 
हर ही मूखता है, जैसे कि. “व्याघ्र नो? आदि लोकिक नामों का 
_ ` ` अकृति-पत्यय. के अनुसार अर्थ करना । गम! घातु से 
श्रो णादिक 'डोसू! प्रत्यय करने पर “गो? शब्द निष्पन्न होता है | 
Et ` इस व्युत्पत्ति के अनुसार तो `"चलनेबालाः ही “गो? हो सकता 
हे । परन्तु व्यवहार में तो बैठी सोयी या सरी गाय को भी 
he गो! कहते है! बना धातु का सूंघना” अथ है, विशेषरूप से चारों 
... ओर से सृपनेवाले को ही व्युत्पत्ति. के अनुसार (व्याध? कह 
/ . सकते हैं। किन्तु इतना हो सममकर कोई शुष्क वैयाकरण 
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ब्राह्मण-भाग का वेदत्व-विचार ` २४६ . | र 


निष्कष यह है कि वेद्भाग के नामों का केवल प्रकृति-प्रत्यय ' 


के अनुसार ही अथे नहीं लगाना चाहिए । “निरुक्त' आदि में 
प्रकृति-प्रत्यय के अनुसार अर्थः कहा गया है। पर उसका यह 
तात्पर्यं नहीं है कि उनका लोकप्रसिंद्ध अथे से भिन्न अथे है । 
किन्तु प्रकृति-प्रत्यय-ज्ञानपूर्वक बैदिक शब्द के- पाठ से पुण्य एवं 
यज्ञ की सिद्धि होती हे । अतः यथासंभव प्रकृति-प्रत्यय के 
अनुसार ही अर्थं लगाना चाहिए। इसीलिए कहीं संज्ञा- 


शब्दों का प्रसिद्ध अर्थ छोड़कर अन्य अथ किया ज्ञाता है, क्योंकि 


युसपत्तिमात्रलभ्य अर्थ की अपेक्षा किसी प्रसिद्ध दूसरे अर्थ के 


साथ उस शब्द का सम्बन्ध करना आवश्यक रहता हे। 


अनादि वेद में तैत्तिरीय आदि संज्ञाएँ भी अनादि दी हैं। 
पुराणों में जो उन नामों से कथाएँ. आदि आती हैं, वे भी 
आख्यायिकामात्र हैं। इस कारण उन आख्यायिकाओं का उन 
बेदभागों की प्रशंसा मात्र में ही :तात्पय है, अपने वाच्याथ में 
नहीं। रूट की अपेक्षा न कर यौगिक अर्थ सवेत्र आदरणीय नहीं 


` होता। जब तत्‌-तत्‌ भाषाओं की आधुनिक सञ्चाय से अन्व. 


अता आवश्यक नहीं होती, तब फिर स्वाभाविक, अनादि, वैद्की 


संज्ञाओं के लिए अन्वर्थंता का आवश्यक न होना “केघुतिक? 
' न्याय से स्वतः सिद्ध दै। IR 
मान भी लिया जाय कि तैत्तरीय 'आदि | 
संज्ञाओ' का प्रकृति-प्रत्यय के अनुसार ही अथ है, तो भी वेद यी 
आधुनिक एवं पौरुषेय नहीं हो सकते bs | कारण “तित्तिरि आदि 


«> 


[गोः का अध्यापन करते थे अथवा ति 
बाधा: APT DF 
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आदि के छात्र ज्ञिन वेदभागों को पढ़ते थे, उनका तैत्तिरीय' आदि 
नाम पड़ा । इसी तरह याइँवल्क्य द्वारा छदित यजुः को तित्तिरि 
होकर जिन ऋषियो' ने ग्रहण किया, उनके सम्बन्ध से तैत्तिरीय 
नाम पड़ा? इत्यादि आख्य़ायिकाओो' के अथंवाद्‌ होने से उनका 
वाच्यार्थ में तात्पये न मानकर केवल शुक्तयजुः की प्रशंसा में 
ही तात्पय माना जाता है | 


“4 


ऊपर निदि प्रथम तृतीय एवं चतुर्थ रीति के उदाहरण के 
अनुसार ब्राह्मणभागो पर वेवर के विचार निम्न प्रकार के हैं-- 


“ब्राह्मण निर्माण का समय वैद्क-सभ्यता और ज्ञानोन्नति 

, के परिवतनकाल से लेकर जब ब्राह्मण लोगो' की दार्शनिक 
ओर सामाजक नीति का आविर्भाव हुआ, उसके बाद का है | 
इतना ही नहीं, किन्तु त्राक्मण-प्रन्थ इस कार्य में सहायक भी. + 
 इएथे।उनमेंसे कई तो उसके आरम्भ के समथ से सम्बन्ध 
` रखते हैं ओर कई दूसरे उसके समाप्ति के समय से | त्राह्मण- 
___ अन्यो की आधारमित्ति प्रत्येक ऋषि की भिन्न-भिन्न भनोऽनु- 
रूप वे कहावतें थीं, जो. उनके कुल एवं शिष्य गाणो' में सुरक्षित 
एवं न्यूनतापूतिसहित चली दाती थीं। ये कहावतें जितनी 
. अविक भिन्न होती गयीं, उतनी ही अधिक आवश्यकता इनकी 
. ` एकवाक्यता करने की हुई । इसी अभिप्राय से अपने-अपने 
| आचायाः के नासोल्लेखपूर्वेक उनका संकलनकर निपुण | 
/ मनुष्यों ने ब्राह्मणान्तरों को रचा और प्रचारित किया। वे 
RRS उत समय लिखित थे या मोखिक ही प्रचारित किये | 


Ro 
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एवं एक ही विषय में भिन्न-भिन्न तात्पयेवाले पाठ मिलते हैं, अतः | 
सम्भावना यही होती है कि लिखित नहीं थे। ब्राहमणग्रंथों में 
ग्रन्थकारों के अन्य लोगों से मतभेदों का भी वर्णन हे । अतः 
. उन लोगों में विवाद रहता था, यह भी सम्भावित है । अतएव 
एक त्राह्मण-प्रन्थ द्वारा बाधित अन्य न्राह्मणम्रन्थ लुप्त भी हो 
„` गया। शुक्कयजुबँंद के ब्राह्मण में पहले ६० ही अध्याय 
थे, अब १ ००. मिलते हैं। यह ब्राह्मण तो अपनी संहिता 
का एक प्रामाणिक व्याख्यान. माना जा सकता है। यह संहिता 
की आलजु॒पूर्बीका लगातार ऐसा अनुसरण करता है कि यदि 
एक या दो ऋचाओं को छोड़ दें, तो हम लोग ऐसा निगमन 
करने में निर्दोष ठहरते हैं कि उस समय ये ऋचाएं, संहिता में 
& नहीं डाली गयी थी । ! 


किन्तु उपयु क्त कथन सर्वथा निःसार है, क्‍योंकि त्राह्मण एवं. 
तदूगत ताण्ड्य आदि नामो के आधार पर की गयी ये कल्पनाएं 
इसीलिए सबंथा असङ्गत ठहर जाती हैं कि कंठ आदि संज्ञाओ' 
3 के समान ही ब्राह्मण एवं ताएड्य आदि संज्ञा भी सवथा अनादि 
ही हें। प्रवचन आदि से ये संज्ञाएँ प्रसिद्ध हैं, रचना के कारण 
नहीं । यद्यपि ताएङ्य आदि नाम अध्यापन एवं रचना दोनो' | 
ही प्रकार से सिद्ध हो सकते हैं, तथापि अध्यापन  उभयसंमत 
हे, रचना वेदिकों का सम्मत नहीं । अतः इन नामो को | 
.  अध्यापनमूलक मानना ही उचित है। ऐसी स्थिति मेंऐसेढज़ | 
ते झुक अमुे आदाणप्रत्थ रचा? इत्यादि कल्पन 
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हैं । ज्ञान, धमं आदि की उन्नति एवं अवनति में ब्राह्मणग्रन्थी' 
के प्रचार का विकास एगं हास ही कारण है, निर्माण नहीं । 


~ 


जो यह समभा जाता है कि “प्राचीन काल में ये ग्रन्थ 
लिखित नहीं थे, इसीलिए इनमें पाठभेद जटता गया", वह भी 
ठीक नहीं है। आज मुद्रणकाल का पूर्ण विकाश है, तो भी ग्रन्थ 
में पाठभेदाँ की भरमार है ही। वेद्‌ तो अनुभव हैं ही । अतएव 
वे ुरुपरम्परा से सुने जाते हैं, किसीसे निर्मित नहीं होते । 


_ इनमें पाठभेद की कल्पना भी नहीं हो सकती | उनमें मात्रा, 


स्वर आदि का भी भेद नहीं पड़ सकता-यह पद्‌, क्रस आदि 
विक्ृतियों से स्पष्ट है । 'आज भी घनान्ती ऋकबेदी ऋगासं हिता 


ˆ का घानान्त पाठ करता है। दूसरे लोग पुस्तक. लेकर मिलान 


करते हें । पुस्तक का पाठ भले ही अशुद्ध हो, पर घनान्ती का 


पाठ. कभी भी अशुद्ध नहीं होता । अतएव पुस्तक कण्ठपाठ से 


ही शुद्धि की जाती हैं। आज मुद्रण के कारण लोगो' की घारणा- _ 
शक्ति नष्ट हो गयी, अतएव कितने ही ग्रन्थ लुप्त हो गये । वेद्‌ . 
तो ईश्‍वर, अह्मा एवं ऋषियो' की परस्परा से कण्ठस्थ ही रखे हर | 


ह हा कि वल्मीकीय-रामायण कै इस बचन वाक्य से स्पष्ट है 


ऋषि से सम्बन्ध हे । 
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_ निरक्तकार यास्क ने शाकल्य को ही ऋकू-संहिता के पदपाठ 
का निर्माता कहा है । 
“शुक्कयजुवंद के 'शतपथ-त्राह्म ण? में तो यह भी कथा थाती 
` हे कि याज्ञवल्क्य के समय विदेहराज जनक की संभा में 
_ “विदग्ध? उपनाम के एक शाकल्य याज्ञवल्क्य के प्रतिस्पर्धी 
=: प्रवक्ता थे । याज्ञवल्क्य ने उनको पराजितकर शाप दे दिया, . 
.' जिससे उनका सिर गिर गया । उनकी अस्थियों को भी 
चोर चुरा ले गये.। उसी ब्राह्मण के द्वितीयमाग में वाकली | 
( बाष्कलि) की भी अध्यापको' में गणना है । शाङ्कायन | 
आरण्यक एवं ऐतरेय-आरणयक में भी वार्कली की चर्चा हे | 
पुराणो' में शाकलो' का शुनको” से सम्बन्ध मालुम पड़ता है। 


« “कहा जाता है कि “शौनक ने ऋग्वेद की रक्षा के लिए ऋषि 

छन्द, देवता, अनुवाक और सूक्तो' की अनुक्रमणी बनायी थी । 
“ब्रह दू देवता’, “ऋर्वेदःप्रातिशाख्य', ऐतरेयकसम्बन्धी स्मातंसूत्र 
एवं कल्पसुत्र भी शोनक ने रचे हैं। परन्तु अपने शिष्य आश्व- 
लायन से. रचित कल्पसूत्र देखकर उसने अपने कल्पसुत्र को 
लुप्त कर द्या । 





` «कई लोग यह भी कहते हैं. कि “एक ही शौनक ने इन सब 
ग्रन्थो को रचा होगा, यह संभव नहीं लगता। किन्तु शाकल- ४ 
_. संहिता का द्वितीय मण्डल. शोनक ने रचा, यह वृत्त अवश्य, | 
- सम्भावित है? यह भी कहा जाता है. किये वे दी शोनक थे, . | 
जनके यज्ञ-महोत्सव में वैशम्पायन के पुत्र सोति ने महाभारत | 


१ टू: TIM हि गक ४9 ु र ठो 35 
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जनमेजय के लिए कद्दा था । इन सब बातों से यह सिद्ध होता 


` है कि शुनको का वंश ऋग्वेद के प्राचीन क्रषिवंशा से सम्बद्ध 
था। नूवन समय में भी वह महषि-सभा में आदरणीय था। 


“इससे यह भी मालूम .पड़ता है कि आश्वलायन के गुरु 
`. शौनक एवं नैमिषारण्य के यज्ञकर्ता शौनक एक ही थे | शुक्क 
` यजुवेंद के ब्राह्मण में दो भिन्न-भिन्न शौनक मिलते हैं, एक 


.“इन्द्रोत” नाम के, जिन्होंने महाभारत के अनुसार जनमेजय 


. _ के यज्ञ में आत्विज्य किया था । दूसरे 'खैडायन' औदीच्य नाम 
3 . के ( उत्तर देशनिवासी )।” - | | 5) 


वेवर की ये बातें भी अज्ञानमूलक ही हे । यास्क ने 

शाकल्य को पद्पाठ का निर्माता कहा हे, संहिता का 
निमाता नहीं । संहिता संग्रह का नाम है और पद्पाठ 

____ पदच्छेद रूप से पाठ-विशेष की रीति है। संहिता तो व्यास 
` दवारा सङ्कलित है, शौनक द्वारा रचित नहीं। शाकल्य ने 
पद्पाठं का सम्प्रदाय चलाया 
नामों की तरड्‌ उस संहिता का शा 
किन्तु 'कठ” आदि की तरह शाकल्य 
. ततू-सम्बन्ध से शाकली यह 
 दे।रातपथ की कया भी झा 


कुली? नास. प्रसिद्ध हुआ । 
भी अनादि संज्ञा है। अतएव 









होई प्न मात्र ऐ ट । उसका तात्पर्य 
i आद करनेवाले की प्रशंतामात्र 
यायच के कह देने मात्र से शत्रु 


|". 00) । 12112011/ 


था, इसीलिए 'काठकः आदि ` - 


संहिता की संज्ञा भी अनादि ही . 
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ब्राह्मण के साथ सभ्य बर्ताव करना चाहिए, अभिमान नहीं करना 
चाहिए! यही सब शतपथ की उक्त कथा का तात्पय हे । 


सुखावबोधार्थ थाख्यायिकाएँ होती हैं, यह प्रसिद्ध ही है । 

लोक में आजकल भी विद्यार्थियों से काल्पनिक आख्यायिकाओं 

द्वारा गणित आदि के प्रश्‍न हल कराये जाते ही हें । “राम- 

नगर के रामदीन लोहार ने एऋ रुपये के दस सेर गेहूँ खरीदे, इसी 

भाव से माधव ने पाँच सौ रुपये के गेहूँ खरीदे, तो किसे कितना 

गहुँ भिला? ऐसी काल्पनिक आख्यायिकाओं का वाच्याथ में 

' बिल्कुल्ल तात्पय नहीं होता । ठीक इसी प्रकार अनादि, अपौरुषेय 
वेदस्वरूप मन्त्रो' एवं त्राह्मणो' द्वारा सुखावबोधाथे अनेक प्रकार 

की आख्यायिका वर्णित होती हें । उनसे अनभिज्ञो' को ही 
«वेदों में पौरुषेयता एवं कालविशेषसम्बन्ध भासित होता ह्दै। 
वेद में किसी भी शब्द का कोई अनित्य व्यक्ति अथे नहीं हे। 

वेद नित्य है, अतः वैदिक शब्दों का नित्य जाति ही अथे है। यहद 

बात 'थौत्पत्तिक सुत्र' में स्पष्ट हे । 

४ “आ्राक्ृतिस्तु क्रियार्थत्वात” (१।३। ३३) इस जैमिनीय 
^ सूत्र में कहा गया है कि क्रिया प्रयोजन होने से आकृति अर्थोत्‌ 
जाति ही पद्‌ का वाच्य है। यदि व्यक्ति पदों का अथे माना 
जाय, तो “श्येनचितं चिन्बीत” ( बाज पक्षी के सदश आकारका . 
स्थण्डिल या अग्निवेदी बनाये) इस वाक्य का अथे हीन | 
य ' ब्वनेगा। कारण, श्येनशब्द का श्येनतुल्य अथे किया जाता दै। ` 
यदि श्येन शब्द्‌ का व्यक्ति अर्थ लिया जाय, तो प्रश्‍न होगा कि 
न के तुल्य बनायी जाय या किसी 


Ke 


® 


RN 

क्र ड़ ( 

» १ 

» न 4 + 9 

एक्‌ Se - 

= a क 

XS “3 ni र 
~ 32 कर 
। र्ट t+ 9 

} 


Fl 



















hi 


~ छ & 
२,०५३] 
आड.” ८९ 
Pa Epc 

000“, 20: ०५ 
Ns he ort 


= 


oN 
4 
ME 


~ 






I खाका SD SS FF Te ET SS सह या क. . आओ आम = 
हर mootmaeednere wore am ००" Sp ७०५ so ऑल DS OTD em ~ ७६७० तकमकहरूरकलण्जुहुहुरू 
७ ~ 


२५६ | वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 


श्येन व्यक्ति के तुल्य? एक वेदी सभी श्येनव्यक्तियों के तुल्यः . 

परिमाण, आकार या रूपवाली हो नहीं सकती। यदि किसी : 
एक ही श्येनव्यक्ति के तुल्य वेदी बनायी जाय, तब तो 

उस व्यक्ति के नष्ट हो जाने पर श्येनयज्ञ ही नष्ट हो जायगा । 

. यदि कहा जाय कि 'श्येनत्वजाति जिन व्यक्तियों में होती हे, 
उनमें से किसी एक व्यक्ति का साइश्य ग्रहण किया जाय’, 

. तब तो सीधे श्येनस्वजाति को द्वी श्येनपद्‌ का अर्थं मानना 
उचित है। श्येन व्यक्तियों “येन! पद्का अथ आननां . 
व्यथ ही है । इसी दृष्टान्त के अनुसार सर्वत्र जातिको ही शब्दों 

' छा वाच्य मानना उचित है । इसी सुत्र पर भट्टपाद ने कहा है-- 


“क 


` "विशेष्यं नाभिधा गच्छेत्‌ चौणशक्तिविशेषणे 2 | 


अर्थात्‌. जब पद्‌ विशेषशभूत जाति का बोध कराकर जातिय ॐ 
` वाचक होते हुए चरिताथ हो गया, तब क्षीणशक्ति हो जानेकै | 
` कारण वह विशेष्यभूत व्यक्तिका वाचक नहीं हो सकता। `. 
 जातिबोध से व्यक्तिका बोध नान्तरीयकतया हो जाता है। | 
इस तरह यदि शतपथ आदि की कथाओं को आख्यायिकारुप -, 
जमाना जाय, तो भी जैसे कठादि शब्द कठत्वादि जातियों के क 
. चाचक हैं, वैसे ही शाकल्यादि शब्द शाकल्यत्वाद्यां जाति के ही. से 
_ वाचक हैं, किसी पुरुषविशेष के बाचक नहीं। २ | 
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पेद के शब्दों एवं लकारों से कालविशेष का बोध नहा 
होता । इससे भ्री शाकल्यादि के समयविशेष का अहण नहीं... 
SIRTF NUT CAEL ENR कं दल Tr ३ क “डी म्य 

थिया जा सक्या 1 सुर इज भावात पर वेद को समीय 2 


: १७ . . त्रांहाण-भाग का वेद्त्व-्विचार .. २१७- 





निर्माता के निणय क्री आशा करना वन्ध्या से पुत्र की आशा 


करना है। ` 


इसी तरह. चाकेलिनां की कथा भी आख्यायिकामात्र हें, 
जिसमें “श्रशीतिसहख' वाकलिनो वृहतीरहरहंरमिसम्पादयन्ति' इत्यादि 
कहा गया है। अस्सी हजार वाकलीन नहीं हो सकते । यद्यकि' 
'वृकलिन के अपत्य वाकलिन हैं” ऐसी व्युत्पत्ति प्रतोत होती है 
तथापि वह हिसी पुरुषविशेष का नाम नहीं है। बाष्कल तो 


वाकलनों से सवेथा भिन्न ही हैं। अतः “बाष्कल' का अपञ्रर | 


'चाकलि! नहीं हो सकता। संस्कृत शब्द एक दूसरे फे 


अपभ्रश नहीं माने जाते। “शुनकः नाम एक गोत्र का है, 


उसमें समय-समय पर सहस्रां ऋषि हए । इनमें से कतिपयः 
ऋषियों ने गोत्र ( शौनक ) नाम से अनेक मन्थां को रचा दो; 
तो यह निर्णय नहीं हो सकता कि किसने कोन ग्रन्थ रचा। जो 


' विषय जैसा होता है, विद्वान्‌ लोग उसे वैसा ही लिखते हैं । अतः 

. विभिन्न विद्वानों के लेखों में भी किली विषय में एकता हो 
सकती है। इससे गोत्रनाम से लिखनेवाले विभिन्न विद्वानों. 
` को अभिन्न ही मानना तकसंगत नहीं । 


- शाक्रली-संदिता का द्वितीय मण्डल ही शाकल्य द्वारा रचित | 


` है?, यह कहना सवथा निष्प्रमाण है। “लोग कहते हैं? इत्यादि 
लोकोक्ति तब-तक प्रमाण नहीं हो सकती, जवतक वह प्राम शिक 
 ग्रन्थसम्मत नहीं होती, 'ब्रह्दवता ग्रन्थ के रचयिता डी . 
_ लैमिपः के यज्ञकता है? इसमें भी कोई प्रमाण नदीं। सोठि | 
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२५८ . वेद्‌ का स्वरूप और प्रामाण्य 


आश्वलायन के गुरु शोनक का भी 'नैमिष? के याज्ञिक शौनक 
_ से अभेद नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शुनकगोत्रोरपन्न शोनक 
 सहु्रों हुए हैं। फिर उन सबकी एकता केसे कही जा सकती है ? | 


पुराणों में कोई चरित्र ज्राह्मण-भागो के अनुसार होता है, 
कोई पुराण-रचयिता के अन्य प्रामाणिक अनुभवों के अनुसार 
दोता है, तो कोई पुराण-रचयिता द्वारा लोकशिक्षाथे काल्पनिक 1 
आख्यायिकारुप होता है। प्रथम ढङ्ग के चरित्र केवल नाझण- 
आग के अजुवादमात्र हैं। वेदाच्षर-श्रवणानधिकारियों को वेदार्थ- ` 
ज्ञान, तञ्जन्य शिक्षा तथा पुण्यलाभ आदि ही उनका प्रयोजन 
है । एताइशा पुराण-वचन भी आाख्यायिकामात्र हैं, उनका भी 
अपने स्ववाच्याथ में प्रामाण्य नहीं। ऐसी पौराणिकी एवं वैदिकी 
आख्यायिकाओं का निषेध्य की निन्दा एवं विधेय की स्तुति द्दी 
` अर्थ होता हे । उससे किसी स्री-पुरुष का चरित्र-ज्ञान या काल- 
विशेष का निर्णय नहीं हो सकता । यही स्थिति अन्तिम 
रीतिवालों पौराणिक “पुरञ्जनोपाख्यान' आदि की भी है! 


मध्य रीति के पौराणिक चरित्रभागो में आनेवाले नाम 

एवं चरित्र अवश्य ही व्यक्तिविशेष से सम्बद्ध रहते हैं। ४ 

. यद्यपि उनमें कोई-कोई ब्राहणभागीथ नामों एवं चरित्रं से : 

___ भिलते-जुलते हैं, तथापि अभिन्न ही हैं, यह नहीं कहा जा. 
__ सकता । क्योंकि पुराण के व्यक्ति आधुनिक हैं और आइाण- 
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घराह्वण-भाग का वेदत्व-विचार २५६ 


नाममात्र के साम्य से यह भी नहीं कहा जा सकता कि वेदोक्त 
चरित्र ही पुराणों में उपनिबद्ध हें, क्योंकि वेद के नामों का जाति 


में ही ताउपर्ये ददोता है, व्यक्तिविशेष में तात्पय नहीं | पुराणों के 


नामो का तो उत्तरभाग के तुल्य व्यक्तिविशेष में भी तात्पय होता 


है । अतः दोनों को भिन्न मानना ही उचित है। 


अनादि स्रष्टि-प्रलय-प्रवाह में समान आचुपूर्वीबाले नाम 


और वृत्तां का होना असस्भव नहीं । अतः किसी संबन्ध में 


वेदों एवं पुराणों का संबाद ( ऐकसत्य ) काकतालीयन्याय से 
ही है। उससे वेदों के निर्माण ओर कालविशेष का निर्णय 


नहीं हो सकता । 


अथवा यदि किसी वैदिक आख्यायिका के अनुसार कभी 


कोई घटना घटे, तो भी उस घटना के अनुसार वैदिक आख्या- 


यिका का उल्लेख नहीं माना जा सकता। क्योंकि लौकिक 


' -आख्यायिकाएँ भले ही घटनापूवेक लिखी जाती हों, पर बैदिक 


आख्यादिकाएँ ऐसी नहीं होतीं । लोक में अर्थपूवेक शब्द की सृष्टि 


होती है, परन्तु वैदिक शब्दों की सृष्टि वैसी नहीं है। प्रत्युत 
वैदिक शब्दों से अथ की ही सष्टि होती है। प्रजापति “भू; असः 
' अमू , इन्दवः' इत्यादि वैदिक शब्दों से वैसे ही एथिव्यादि 


की रचना करते हैं, जैसे कुम्भकार घटादिशब्दानुविद्ध 
घटादिज्ञानपूर्वक घटादि की रचना करता है । यह ज्ाह्मणवाक्यों . 
ओर “वेदशब्देम्य एवादो निर्ममे स महेश्वरः”?, “पृथक संस्थाश्च 


` ` तममे? इत्यादि मचुवचनो' से सिद्ध है। “शब्द इति चेन्नातः 


मवात प्त्यक्षानुमानाभ्याम'” इत्यादि ब्रहमसुत्र से भी यह स्पष्ट है | 
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ado वेद का स्वरूप और प्रामाण्य. . ` 
: विशिष्ट ऋषियो' की बाणी अर्थ का अनुसरण नहीं करती 


“किन्तु अथे ही उनका अनुसरण करते हैं। वे यदि इन्द्र कोः 
अजगर कह दें, तो वह अजगर दी बन जाता है । 


“लौकिकानां ऋषीणां ठ॒ वागथमनुवतते । | 
ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थोइनुधावति ॥” ` ~ 


. वाल्मीकि द्वारा निमित रामायण के अनुसार ही रामचरित 
सम्पन्न हुआ । फिर अनादि, अपौरुषेय, इश्वरीय-निस्य” - 
ज्ञानानुविद्ध शब्दों का अनुसरण अर्थ करें, तो उसमें आश्चय दी 
` क्या है। तभी तो “भूतं भव्यं भविष्यच सवे वेदात्‌ प्रसिद्धचति” ऐसा 
- सिद्धान्त है । इसीलिए अथवाद अभिराक्ति से प्रमाणान्तरस्तिद्ध 
अर्थं का बोधक होता है, “अनुवाद? प्रमाणान्तरविरुद्ध अर्थं ` 
' -का बोधक होता दै, तो 'गुणवाद! प्रमाणान्तरासिद्ध किन्तु प्रमा 
णान्तराचिरुद्ध अथ का बोधक होता है, तो “भूताथवाद! माना 
' जाताःहै। अर्थवाद का मुख्य. तात्पयै तो विधेय की स्तुति | 
_ में ही होता है, यह कहा ही जा चुका है। इस तरह 
क _ स्पष्ट है कि सवेथा वैदिकी आख्यायकाओं द्वारा वेदों की . 
सादिता, पौरुषेयता आदि सिद्ध नहीं हो सकती। तभी तो. 
सनु, व्यास आदि “अनादिनिधना नित्या वागुत्सष्टा स्वयम्भुचा ।?, ` 
= “व्रत एब च नित्यत्वम्‌? इत्यादि रूपो' से वेदवाणी को नित्य एकं 
अनादिनिधन कहते हैं । | 
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ब्राझ्लण्‌-भाग का वेदत्वनविचार २६१ 


निमा णफाल् को हू ढ़ते हुए हमें बात यह कहना पड़ता है कि 
ये मन्त्र अतिप्राचीन काल के हैं । पौराणिक इतिहास एवं भूगोल 
आदि इन मन्त्रों में अतिस्पष्ट रूप से 'बणिंत हैं।” पर इसी 
भ्रसङ्ग में उसका यह भी कहना हे कि 'ऋचाओं में हमें बहुत-सी 


ऐप्ती बातें मिलती हैं, जिनसे ऋचाओं की उत्पत्ति ओर वृद्धि 


का समय, स्थान तथा अव्था का ज्ञान होता है । अति- 
आचीन ऋचाओं से प्रकट होता है कि आयं सिन्धुनदी 
के तट पर बसते थे, बहुत ही. छोटी-छोटी जातियों में विभक्त थे 
था वे आपस में विरोधी थे। परन्तु यह सब कथन सारशुन्य 
हे । मन्त्रों की अतिप्राचीनता ही नहीं, सवंथा अनादिता ही है । 
उनके देश-काल का निर्णय उनके शब्दों से नहीं हो सकता, 


यह कहा ही जा चुका दै। समी कथाएं आर्यायिकामात्र हैं, 


उनका वाच्याथ में तात्पर्य है ही नहीं । ., 
वेवर की ही तरह मैक्समूलर ने भी अपने 'संस्क्रत-साहिस्यः 


_ नामक मन्थ में वेदसम्यन्धी विचार किया है। 
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_ अन्त्रभाग होने में तो कोई प्रमाण 


(“हिरिण्यगमः समवत्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक रासीत्‌ । 
'स दाधार प्रथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय इविषा विघेम ॥? 


-इस मन्त्र के व्याख्यान के प्रसंग, में. सैक्समूलर ने कदा दै 
पक्के यह मन्त्रमाग अन्य वेदभाग की अपेक्षा नवीन है। इस 


मन्त्र के आधार पर मन्त्रभाग नवीन है, यही प्रतीत होता है । 
हीं मिलता । 
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२६२ वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 


यहाँ विचारणीय यह है कि 'क्या इस कथन का यह अर्थे 
है कि आदिसष्टि के बहुत पीछे हिरण्य ( सुवण ) उत्पन्न हु; 
जिसकी चर्चा इस मन्त्र में है । अर्थात्‌ 'हिरण्यगभ' इस नाम से 
इस मन्त्र की नवीनता प्रकट होती है अथवा “अग्ने समबतंत? 
इस शब्द से भूतकाल का निर्देश होता है, जिससे यह निश्चय 
होता है कि हिरण्यगभ के प्रादुर्भाव के समय यह्‌ मन्त्र नहीं "7 
था। यदि होता तो उसमें भूतकाल का निर्देश न होता ?' 


इसमें पहल्ला पक्ष तो ठीक नहीं हे, क्‍योंकि 'मद्दीधर! के 
अनुसार इस ऊपर उद्धृत मन्त्र का अथं यह है कि 'हिरण्यरूपी 
त्रझाण्ड में गभरूप से अवस्थित प्रजापति हिरण्यगर्भ हें। बे 
प्राणिजात के प्रेथम काल अर्थात्‌ प्राणियों की उत्पत्ति के गहले 
स्वयं शरीरधारी थे.। चे स्वयं उत्पन्न होने के साथ ही अकेले ही ~ 
 सर्पत््यमान समस्त जगत्‌ के पतिथे। चे ही एथ्जी अर्थात्‌ 
` अन्तरित तथा द्युलोक और इस भूमि को धारण करते हैं । उन 
. अजापति के लिए इम लोग हवि धारण करते हैं? मनुने भी 
` सुयंवत्‌ प्रकाशमान गोलाकार अण्ड से ब्रह्मा की उत्पत्ति कही 
Es हे। इस तरह जब न्रझा से भो पहले हिरण्यरूप ब्रह्म की उत्पत्ति 
 काकारण अण्ड था, तो आदिसृष्टि से बहुत पीछे सुवणं बना,. 
यह कहना कैसे सङ्गत हो सकता है? साथ ही वैदिक शब्दों का 
 तास्पयं अनित्य व्यक्तियों में नहीं होता, किन्तु जाति में दी होता 


'अचादि। "5 [ह्र्‌ यरब? 'जाति हदी हिरण्यशब्द का अथ है | ५ फर 
द्‌ ही त. १ | 
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. ब्र/ह्षण-माग का वेदत्व-विचार २६ 


दूसरा पक्ष भी ठोक नहीं, क्‍योंकि विधिवाक्यों के अनुसार 
अधिकृत पुरुष यज्ञ में मन्त्र को पढ़ते हैं। द्र्य-देवता का स्मरण 


कराना ही मन्त्रों का मुख्य प्रयोजन है। उनका भी अपने 


वाच्याथ में तात्पय नहीं होता । भूत, भविष्यत्‌ तथा वर्तेमान- 
काल फे वाचक संस्कृत शब्दों का व्याकरण के अनुसार निम्नोक्त 


प्रकार से अथ होता है-- 


“शब्द के उच्चारण का अधिकारभूत काल वतमान काल 


होता है । 'लट' जिनकी प्रकृति हो, ऐसे 'ति', ते” आदि शब्द 
वर्तमान काल के वाचक कहे जाते हैं। जेसे-'गच्छति' में “ति” 
का उपादान होने से उसके द्वारा 'जाता है” इस वतमानकालिक 
क्रिया का बोध दोना स्पष्ट है । 


(“वर्तमान काल से पूर्वकाल को “भूतकाल' कहते हैं। इस 
काल के बोधक 'त, ति, लुङ., लडः? आदि अनेक शब्द होते हैं ॥ 
उनमें तीन भेद. होते हैं। “त' आदि अपने उच्चारणकाल से 
उतने ही पवकाल का बोधन करते हैं, जितना कि उच्चारणवाले 
दिन का भाग व्यतीत हो गया हो। जैसे 'अगमत्त' (आज 


` गया) इसे अद्यतन भूत? कहते हैं। इसके बोधक “अगमत्‌' 


आदि प्रयोगों में उपारा त्‌' का मूल 'लुड? होता है । 
उस दिन से पूवेकाल को “अनद्यतन भूत” कहते हें । उसका 


बोधक लङ, 'त? होता है । जैसे “अगच्छत्‌? ( आज से पहले ' 
गया ) | यदि 'त्‌' आदि के उच्चारणःदिन से पूवेकाल की क्रिया 
को उच्चारयिता पुरुष ने प्रत्यक्ष से नहीं देखा हो, तो ऐसे पुरुष 
प्रकृति 'लिट' जाननी चाहिए) ` 
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. २६४ ` वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 


` जैसे 'जगाम' ( मैने जाते नदीं देखा, किन्तु आज से पहले वह 
गया ), इसे अनद्यतन परोक्षभूत? कहते.हें । इस अनद्यतन परोक्त ` | 
भूतकाल के बोधक 'त्‌? आदि के स्थान में 'अ' 'ए' आदि 
का उच्चारण किया जाता है। . 


| 'वत्तमान काल से उत्तरकाल को 'भविष्यतू? कहते हैं । इसमें 
` ओ दो भेद हें । ध्यति, जिसकी मूलप्रकृति लुट्‌’ है, उच्चार ण- 
चाले दिन का ही बोधक होता है । जैसे--'गमिष्यातिः ( आज 
जायगा )। उस दिन को अपेक्षा उत्तरकाल “अनद्यतन भविष्यत्‌? ` 
_ है। उसका बोधक 'ता? होता है । जिसकी मूल प्रकृति “लुट हे । 
जैसे “गन्ता? ( कल जायगा) | यही सामान्य प्रणाली व्याकरणां 
की है.। i 
“हिरण्यगर्भः समवतत” इस सन्त्र का जिस दिन .उच्चारण ` 
किया जायगा, उससे पूवकाल का बोघ 'समवतत' के “त' शाब्द 
से होगा। इसके अनुसार मन्त्र का यही अर्थ होगा कि “जिस 
_ दिन इस मन्त्र का उच्चारण होता है, उस दिन से पु्ेकाल 
में हिरण्यगर्भ का प्रादुर्भाव हुँआ। यदि मन्त्र किसीके द्वारा 
रचित होता, तब तो प्रथम उच्चारण के काल. की अपेक्षा या 
. शूबकाल में दिरण्यगभ का आविभोव माना जाता। क्योंकि 
. अथस उच्चारण का ही नाम्‌ “रचना' है। परन्तु सन्त्र-बाह्मण- 
समुदायरूप सभी वेद अपौरुषेय हैं। उनका प्रथमोच्चारण 
ह ह त न भ ती... 
“nv no mu सय के 
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` नहीं है। ऐसी स्थिति में भले ही इस मन्त्र के किसी-किसी 


उच्चारण-काल से पवकाल में हिरण्यगभ का आविभाव हुआ 
हो, इतने मात्र से मन्त्र में नवीनता नहीं सिदूध हो सकती । 


वेद ईशवर-रचित है, इस पक्ष में भी सैक्समूलर का उक्त. 


आक्षेप लागू नहीं हो सकता, क्‍योंकि इस सन्त्र में इश्वर 


का तात्पय यह है, कि जिस-जिस दिन जो-जो पुरुष इस 


` अन्त्र का उच्चारण करें, वे-वे पुरुष उस-उस उच्चारण-दिन 


से पर्वकाल में हिरण्यगभ के प्रादुभाव का स्मरण करें । ऐसी 
स्थिति में तात्पये के अनुसार भी मन्त्र में कदापि नवीनता नहीं 


` . सिद्घ होती । 


A 


8 


॥ 
॥ 5 


; 





यद्यपि इेश्वस्कृत सन्त्ररचनाकाल में हिरण्यगभ नहीं थे, 


तथापि मन्त्रोच्वारयिताओं के उच्चारणकाल से पूवेकाल में हिरण्य- . 
गर्भ का आविर्भाव था ही। निस्य, सववज्ञ परमेश्वर तो सवज्ञ ` 
` होने से भविष्यत्‌ केभी ज्ञाता होते हैं। अतः भविष्यत्‌ परमेश्वर 

ने उक्त तात्पयं से इस सन्त्र को रचा है। यज्ञों में स्वयं ही. 
(मन्त्रों का उच्चारण करने के लिए एवं स्वयं डी गुरुपरम्परा 


से -वेदों का अध्ययन करने के लिए ईश्वर वेद नहीं बनाते 
किन्तु तत्तत. यज॑मान एवं ऋत्विज आदिकों के लिए ही 


` बनाते हैं। जैसे शिक्षक यजमान एवं ऋत्विज आदि से मन्त्र 
क्रा उच्चारण कराने के जिए जब स्वयं मन्त्र का उच्चारण 
करते हैं, तब यही तात्पर्यं रहता है कि यजमान आदि इसी तरह 
उच्चारण कर॑ । ठीक ऐसे ही ईंशवरकए क मन्त्ररचना इसी | 


5 


अभिप्राय से होती है कि उपासक लोग सन्त्र का उच्चा 


२६६ ` | | वेद का स्वरूप ओर प्रामाण्य 


च्यारण से पूवैकाल में आविभू त हिरण्यगर्भ का स्मरण करे । 
अतएत्र भगबतूकत्त क उच्चारण की अपेक्षा वेदों में पुर्वक्षाल 
कहीँ भी विवक्षित नहीं है । अतः लोकिक 'लुड” आदि के समान 
'वद्कि 'लुङ? आदि का भूतकाल अथे नहीं हे । अर्थात्‌ पर- 
सेश्वर ने वेद म॑ 'लुङ? आदि शब्दों से अपने उच्चारण की 

` अपेत्षा से पूवेकाल को नहीं कहा है । किन्तु शिक्षणीय पुरुषो - 
के ही उच्चारण की अपेत्षा पकाल को 'लुङ' आदि से कहा 
है। अतः वेद्‌ में कोई “लुङ? आदि शब्द ऐप्ता नहीं है, जो 
अपने प्रथमो च्चारणकाल की अपेत्षा पूर्वकाल को कहता हो! । 
किन्तु अस्मदादि उच्चारण की अपेक्षा पूर्वकाल ही वैदिक लुङ. 
आदि का अथ है। 


लोक में भी शिक्षावाक्य से अन्य वाक्यों के ही 'लुङ? आदि 
` अपने प्रथमोच्चारण की अपेक्षा पर्वेकाल के बोधक होते हैं। 
` परमेश्वर किसीसे शिक्षणीय नहीँ है, किन्तु सभी जीव 
 र्न्हीँके द्वारा शक्षणीय हैं। अतः परमेश्वर ने जीवों के उच्चारण 
की अपेक्षा पूवेकाल में हिरण्यगर्भ का आविभाव बताने के लिए 
. ही इस सन्त्र की रचना की है। अतः इस मन्त्र से अन्य मन्त्र- 
A 
 सागमें नवीनता नहीं सिद्ध होती । 


Ed 


ह 








इसी तरह हिरण्यगभ' शब्द ईरवरवाची है | हिरण्य शब्द से 
5 ज्ञानरूप ज्योति विवक्षित हे। ज्ञानमय ईश्वर “हिरण्यगर्भ! 
 हे। अत ' वह सबके पहले था। ऐसी स्थिति में इश्वरकत कः 

चरण से पूवे भी ईश्वर थां, ऐप्ता मान लेने पर 
भ वेदा की आधुनिकता सिद्ध हवीं हो । बाक | 
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ब्राझण-भाग का वेदत्व-विचार २६७ 


आत्तेपों के ऐसे भी समाधान हो सकते हैं, पर वे सब 
रथूलदृष्टि से हैँ। 

वस्तुतः जिन कालां में लट्‌ आदि का विधान है, इनका 
वास्तविक होना "लट्‌? आदि के प्रयोग में कारण नहीं है । किन्तु 
चाहे उन-उन कालों में गमन आदि क्रियाएँ हुईं हों या अन्य 
कालों में, वत्ता के तात्पयांनुसार ही लट आदि का प्रयोग 
होता है । अतएव भूत, अनयतन परोक्ष अथा में भी “लिट? 
की जगह “लुङ” का प्रयोग देखा गया है । तभी “श्रमून्पो 
विघुषसखः' ( विघुध-मित्र देवता मित्र हैं जिनके, ऐसे राजा 
दशरथ हुए ) यहाँ सामान्य दृष्टि से लिद्‌ लकार विशिष्ट 'बभूव' 


का प्रयोग उचित प्रतीत होने पर भी की भट्टे कवि” ने लुङ. 


विशिष्ट “अभूत? का प्रयोग केवल इसी तात्पय से किया है कि 
“राजा दशरथ मेरे उच्चारण से पहले हुए ।? “अध्यास्त सबतुसुखा- 
मयोध्याम्‌” ( वे राजा सभी ऋतुओं में सुख देनेवाली अयोध्या में 
थे ) इस वाक्य में भी उनका यही तास्पयं था कि “मेरे उच्चारण 
से पूव अयोध्या में थे ।! “आज से पहले किसी काल में दशरथ 
अयोध्या में थे, उनको वहाँ रहते मैंने नहीं देखा” यह तात्पर्य 
की भट्टिकवि का नहीं था । यदि ऐसा ही तात्पय होता, तो जेते 
“जज्वाल लोकस्थितये स राजा” (वे राजा लोऋस्थिति के लिए 
प्रबल प्रतापी थे, परन्तु उनके प्रताप को मेंने नहीं देखा ) इत्यादि 


स्थलों में लिट लकार का प्रयोग भट्टि ने किया है। वैसे ही 
उपयुक्त दोनों वाक्यों में भी लिट लकार का ही प्रयोग दै। 
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'किरणावलीकार के लिए वह 
अनद्यतन परोक्षभूत के बोधक लिद्‌ लकार का प्रयोग उदयनाचार्य 


._ दोही नहीं सकती। इसीलिए भूषणकार ने 
. अनुचित कहा है । परन्तु दपेणकार ने 
.. खरडन करके कहा है-- 
... “न वास्तवं परोच्गवादि लि-डादिनियामकय है 

तत्‌ 


१. 
= > 44 > 
हि 
हज 
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"चेद का स्वरूप और प्रामाश्य | 


द्यतनत्व, परोच्चत्व के न रहने पर भी किरणावलीकार उद्यना- 


; चाय ने लिट्‌ लार का प्रयोग किया है । 'किरणावल्ली? ग्रन्थ के 
आरम्भ में ही यहद श्लोक है। किरणावली प्रन्थ का निर्माण 


अभी हो रहा है। न अद्यतन भूत है, न सामान्यभूत । 


परोक्ष नहीं है। तथापि 


ने किया है । उक्त वाक्य का अर्थ होता है--'उद्यन ने आज से 
पहले किरणावली नामक मन्थ का विस्तार किया और उस 
विस्तार को उन्होंने स्वयं नहीं देखा |? | 


कहा जा सकता हे कि “अन्यमनस्क होने से अपनी क्रिया 
भी अपने को प्रत्यक्ष नहीं होती, इस दृष्टि से यहाँ. लिट्‌ लकार 


का प्रयोग सङ्ग ” परन्तु ग्रन 
.. का प्रयोग सङ्गत है । पर ` अन्थर्तचस्तार 'का काम बड़ी 


सावधानी का होता है। अन्यमनस्कता में मन्थः विस्तार: फ्रि 


। “यास्त 
RR ` लङोञ्साबुखापत्तेः किन्तु वैवच्षिक 
तथा च वच्यति स्वयमेव सारत. व्या 


थि ~ 
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र ने उक्त प्रयोग को. 
भूषणकार के सत का. 
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`` ब्रह्मण-भाग कां वेदत्व-विचार ` २६६ 


अर्थात्‌ वास्तव में क्रिदापरोक्षत्व आदि 'लिट आदि के . 


प्रयोग का कारण नहीं हैं, किन्तु 'परोक्तत्व' आदि की विवक्षा ही 
“लिट आदि का कारण है। तभी “अ्रध्यास्त सर्वतुसुखामयोध्याम्‌” 
इस भट्टिचाक्य का लङ”-प्रयोग संगत होगा। भूषणकार ने भी 
आगे चलकर कहा ही है कि अनद्यतन भूतत्व को विव्षा में 
लङ. का प्रयोग होता है और जब वहीं परोक्षता की भी विवक्षा 


.. हो, तो 'लिट? का प्रयोग होता है । 


अतः “'व्यातेने किरणावलीमुद्यनः” इस वाक्य में किरणावली 
विस्ताररूप क्रिया भले ही भूत न हो, अनद्यतन न हो, परोक्ष 
न हो, तब भी वक्ता की वैली विवक्षा होने पर 'लिट' का प्रयोग 
हो सकता है । यहां वक्ता को किरणावली-विस्तार में अनायोस- 
निष्पन्नता-बोधनाथ भूतत्व विवक्षित है; शीधनिष्पन्नता-बोधना्थं 
अनद्यतनत्व विवक्षित दै, अतिशीघर निष्पन्नता-ोधनार्थं परोक्षता 


` विवक्षित है। इसलिए 'लिद्‌' का प्रयोग उचित ही है । 


अर्थात्‌ .किरणावली-मन्थ-निर्माण में मुझे कोई प्रयास न 
करना पड़ेगा | उसे अनायास ही निष्पन्न समझना चाहिए । यह 


शीघ्र ही निष्पन्न होगा, अतः निष्पन्न हुआ ही समझना चाहिए । 
'यह इतने सद्दमक्राल में निमित होगा कि उस काल की सुद्धमता 


सेरेलिए अप्रत्यक्ष ही होगी । 


| इसी तरह अनयतनत्व की विवक्षा न होने पर अनद्यतन भर 
 अविष्यःमें भी 'लुट! का प्रयोग नहीं होता। जैसे “रामो राज्यः | 





२७०: वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 


“लुट्‌? का प्रयोग नहीं किया गया । क्योंकि “राज्य करने के उत्तर- 
काल में जायँगे' ऐली दी विवक्षा है। इसीसे भविष्यत्‌ सामान्य 
अथे में, लुट” जिसकी मूल प्रकृति है, उस “स्थति! का प्रयोग है । 
इसी तरह कह्दी-कहीं “लट्‌? का प्रयोग वतमान .काल के अथे में 
न करके काल-सामान्य के अथ में होता हे। जैसे-“वारिदस्तृसि- 


माप्नोति”। ( जलदान करनेवाला तृप्ति प्राप्त करता है )। [ 


अथवा ऐसे स्थलों में 'लद का “काल? अर्थ ही नहीं दै, किन्तु तृप्ति 
एवं जलदान के कार्य-कारणुभाव-बोधन में ही वाक्य का तात्पर्य 
है। अतएव “शरदि पुष्यन्ति ससच्छुदाः” ( शरद्‌ ऋतु में सप्तच्छद 
फूलते हैं ) यह वाक्यप्रयोग. भले ही माघध्रास में हो, तो भी 
लट का प्रयोग साधु ही है । 


अत; या तो 'लट! का काल-सामान्य अर्थ हे `या. काल 


अथ है ही नहीं । साधारण पैयाकरणों को . इसमें “वर्तमाने लत? . 


इस पाणिनि-सूत्र का विरोध भासित हो सकता है, परन्तु यहाँ 
सी पाणिनि को वतमान शब्द से कालसामान्य की विवक्षा या 
काल की सवेथा अविवक्षा ही अभिप्रेत है । तभी “वारिदस्तृतति 
. माप्नोति”, “शरदि पुष्यन्ति सतच्छुदा:'' इत्यादि प्रसिद्ध वाक्यों में 
 लटूका प्रयोग सङ्गत होता है। 
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यो एं उनके द्वारा पृथ्वी आदि के घारणुसम्बन्धी 
यता प्रतिपादन करने के अभिप्राय से ही लङ का प्रयोग है । 


र का मूदशाल अथे नहीं हे । 
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इसी तरह “हिरण्यः समवतताग्रे? इस मन्त्र में हिरण्यगभ 
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ब्राह्मण-माग का वेदत्व-विचार | ९७१ 


ङ , लिट आदि के प्रयोग होते हैं, उनके द्वारा वेद की सादिता नहीं 
सिद्ध होती । वेद में कोई एक भी ऐसा शब्द: नहीं है, जो भूतकाल 
का बोधक हो। चेद में उक्त लुङ_ , लङ्‌ , लिट्‌ आदि लौकिक 
लुङादि. के समानारथेक नहीं होते । किन्तु कालसामान्य ही 
उनका अथ होता है। इस सम्बन्ध में ही “छुन्दसि लुङलङलिरः?? 
(३४४६ ) पाणिनीय-सूत्र प्रमाण है। सूत्राथं यह है कि लुङ्‌, 
लङ, लिट्‌ लोक में जिन विशेष कालों में विहित हैं, छन्द॒ में वे 
उन कालों से भिन्न काल-सामान्य अथ में ही होते हैं। 


लुङ, का उदाहरण है--'देवो देवेमिरागमत्‌', 'शहलुलाुष्ठको- 
5करत्‌” “इ्दन्तेम्योडकर नमः I लङ. का उदाहरण है--““श्रग्निमद्य 


. होतारमबणीतायं यजमानः।” लिद्‌ का उदाहरण है--“श्रद्य ममार।” 


इन उदाहरणों से विदित होता है कि पाणिनि भी वेद को 
अनादि-अपोरुषेय ही समझते थे। अतएव भूतकाल के ही बोधक 


` लुङ_, लङ, लिट्‌ , के सम्वन्ध में ही उन्होंने विशेष रूप से निर्देश 


किया है। क्यों कि वेद में यदि इनका भूतकाल अथ होता, तो 
यह सन्देह होता ही कि ऐसा भी कोई काल था, जो कि वेद 


“की अपेक्षा भूतकांल था। उस काल में वेद नहीं थे। तत्र तो 


_च्चेदों की अनादिता भी बाधित हो सकती थी । 


इसी वरह 'निष्ठा! प्रत्यय और “अमे, पुरा, पृषम!, आदि 


शब्दों का भी वेद के पूव, ऐसा अर्थ नहीं होता । किन्तु 


(गम; समवतताग्रे' 


| १७३३७ ०७ ५ २. 5 
ॐ गरु । ॥ “पु a का न्‌ क क ती 


वेदोक्त बृत्तों में अन्योन्य की अपेक्षा पृवेकाल के अथ में द्दी 


इनका व्यवहार होता है। इस पद्धति के अनुसार ही “हिरण्य- 


का अअ्रग्ने प्रत्येक सृष्टि के प॒व समय में 
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२७२ . वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 

'दिरण्यगभ = ब्रह्मा, समवत्तत-- हुआ करते हैं', यह अथ बिना 
किसी प्रकार के क्षोदक्षेम के इतना प्रसिद्ध है कि चार्बोक आदि 
नास्तिकों के दशनों में भी वेदशव्दां के आधार पर वेदों के. 


नवीन होने का आक्षेप नहीं किया गया है । नास्तिक भी 
वेद के लुङादि के वास्तविक अथ को समझते थे । 


यहाँ यह शङ्का हो सकती है कि 'यदि लुङादिका वेद्‌ में | 
भूतकाल अथ होता दी नहीं, तो “भूवाथेवाद' कैसे सङ्गत. 
होगे, क्योकिवे तो भूत अथ के बोधक होते ही हैं।' किन्तु 
यह ठोक नहीं है, कारण वहाँ “भूताथवाद्‌' में 'भूत?का अथे भूत- 
काल नहीं, अपितु स्वाथ में भी अवान्तर तात्पर्यं रखने= " 
बाले अथंवाद की “भूत! यह संज्ञा है। जहाँ गुणवाद एबं 
अनुबाद का बाच्याथ में अवान्तर तात्पय भी नहीं होता, केवल .. 
प्रशंसारूप लब्याथ दी उनका अर्थ होता है, बुद्दी भूतार्थवाद का 
परमवात्पय प्रशंसारूप लच्याथ में होने पर भी अवान्तर तात्पर्य 
स्ववाच्याथं में भी होता है। इसी सम्बन्ध में .प्रातिशाख्य में 
 मद्दपि कात्यायन का कहना है कि “लोकिकानामथंपूर्वकत्वात्‌ |? 
. थात्‌ लौकिक वाक्य का तो अथंपूवेक ही निर्माण होता है A 
ड = अयोक्त लोग प्रतिपिपादयिषित अर्थो को समझकर ही वाक्यो 
का प्रयोग करते हैं। परन्तु वैदिक वाक्यों का प्रयोग तो भर्थपूवृंक | 
नहीं होता, क्योंकि वेद नित्य हैं, और उनके अथ॑ सृष्टि, मयोः. 


आदि अनित्य हें । अतः वोदिक-वाक्यों से भूतकाल का बोध 
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श ब्राह्मण-भाग का वेदत्व-विचार २७ . 


लोग वेद के आधार पर इतिहास निकालने का निरथंक प्रयासः 
करते हैं तथा वेद्‌ पौरुषेय सिद्ध करने का भी प्रयास करते हैं ।: 
भारत के समाजी आदि भी उन्हींका अनुसरण करते हुए. 
त्राह्मणभाग की अपोरुषेयता प्र्‌ कुतक करते हें । वे नहीं समभते 
कि ये ही सब कुतक उनके अभिमत मन्त्रभाग के विषय में 

हो सकते हैं। जो संमाधान मन्त्रभाग के विषय में होगा, 
वही न्राह्मणभाग के विषय में भी हो सकता है । 


मेक्समूलर का यह भी कहना है कि “वेद में दो भाग हैं,. 
एक छन्द और दूसरा मन्त्र । जो सामान्य अथं के साथ सम्बन्ध | 
रखता ओर दूसरों की प्रेरणा से प्रकाशित हुआ प्रतीत होता 
है, जिसकी उत्पत्ति अज्ञानी के मुख से अकस्मात निकले हुए के: 
%- समान प्रतीत द्वोती है, वह “छन्द? दै । छन्द्भाग की उत्पत्ति हुए 
इकतीस सौ वषे और मन्त्र की उत्पत्ति हुए उनतीरूः 
सौ वर्ष हुए। “ग्निः पूर्वेमितषिमिरीड्यो नूतनैरुत? इत्यादिः 
सन्त्र इस सम्बन्ध में प्रमाण हैं ।”? - 


पि. परन्तु यह सब कहना असङ्गत है। मैक्समूलर के दारा 

कहा गया छन्द और मन्त्र क्रा विभाग निष्प्रमाण ही है ४ 
भय यह वेदिक, किक व्यवहारों के विरुद्ध भी हू । छन्द्शव्द्‌ ? 
३ । का वेद और मन्त्रशब्द्‌ का वेद्मागविशेष अर्थ अनादि . 
| परम्परा से प्राप्त है। इसी तरह इकतीस सो वर्षे या उनवीस | क 
सौ वर्ष आदि काल की. कल्पना भी निराधार ही हे | 
` ` “ग्निः पूवमिः” इत्यादि मन्त्रा के पूव आदि शब्दों का संख्या | 
.. अथ नहीं है । इस मन्त्र में केवल ऋषियों का प्राचीन एव क 
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योना वणित है। वह भी ऋषियों में ही अन्योन्य की अपेक्षा 
सेहे, न कि वेद की अपेक्षा। ऐसी स्थिति में ऐसे शब्दों के 
आधार पर मन्त्रों की नवीनता सिद्ध नहीं हो सकती। जब 
बेद की उत्पत्ति ही नहीं होती, वे नित्य हैं, तच उनमें नवीनता 
या प्राचीनता का प्रश्‍न ही व्यथ है । 


म) 


` इसी तरह माक्स डेन' ने अपनी पुस्तकों में लिखा है कि धपूवे- 
-काल में भारतवासी लौकिक-व्यवद्दाराथे जिन वाक्यों का प्रयोग 
'करते थे, चे दी कुछ काल पश्चात्‌ वेदवाक्य नाम से प्रसिद्ध हो गये । 
'ये सब निःसार बातें हें । यह पीछे कहा जा चुका है कि वेद- 
'आषा कभी किसीकी भी मातृभाषा नहीं थी। फिर वेदवाणी 
“को व्यवहार की भाषा कहना थसङ्गत द्वी है। इसी तरह इन 
'पाश्चात्यों के पुच्छप्राय समाजी एषं अन्य भारतीय सुधारक £ 
-बेद की अपोरुपेयता के सम्बन्ध में बहुतःसी बाते कहते हें । 
'परन्तु सनातनधर्म का सिद्धान्त समझ लेने पर सबका समाधान 


| हो जाता है। | | 


जैसे 'भारत' आदि मन्यों के सम्बन्ध में व्यास आदि कर्ता >. 
अमाणसिद्ध हैं, वैसे हो "अमुक ब्राह्मण-प्रन्थ अमुक ने रचा, इमे ह... 

“कोई प्रमाण नहीं मिलता। अतः ज्रादाणअन्थो की अपौरुपेयता- 
मूलक वेदवा स्पष्ट है। ज्राह्मण-भाग़ के वेद्त्व में अनेक प्रमाणः ` 
परष दिये गये हैं पर्छु ममत वेद नही ह य 

__ किसी एक भी ऋषि या प्रसिद्ध राजज्च का वचन नहीं मिलता। 
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एकत्व्‌.- का. अन्वय. वाक्य'रूप प्रमाण से ही करना 


होगा। ऐसी स्थिति में एकपद-श्रतिरूप प्रमाण से. वाक्य का. 
बोध होऊंर पशु में दी एकत्व का अन्वय उचित है । इसका 
उत्तर यही है कि 'एकपदश्रुति' एकत्वत्वेन रूपेण घटादि पदार्था- 
न्तरगत एकत्व की भी उपस्थिति सम्भव होने पर उनकी व्यावृत्ति 
के साथ केवल स्वप्रक़्त्यर्थ पशुगत एकत्व की उपस्थिति करा- 
कर चरितार्थ है। अतः वह “वाक्यप्रमाण की बाधिका न होगी । 
इस्‌ सत्र में भी “श्रम्मीषोमीयं पशुमालमेत” इस ब्राह्मणवाक्य को 
शब्द? पद्‌ में कहा गया है । 


“मुख्यशब्दामिसंस्तववाच” ( ४।१।२४ )~-यददाँं “तसे पयसि 
दध्यानयति सा वैश्वदेव्यामिच्ता वाजिभ्यो वाजिनम्‌ यहाँ द्धि का 


आनयन आमिच्ा और वाजिन दोनों के लिए हे अथवा केवल 


आमित्षा के लिए ?' यह संशय होने पर 'केवल आमिक्षा के लिए 
ही है, इस सिद्धान्त पक्ष की पुष्टि में इस सूत्र द्वारा शब्द्पद 


स्ते “मिथुन वै दधि च घृतं च यत्संसष्टं वस्तु स गम एव ? इस अर्थं 
` चाद को प्रस्तुतकर कद्दा गया है कि अथंवाद में आमिक्षा की 


स्तुति होने से वही प्रधान है । यहाँ “मिथुनं वे दधि च” आदि 


अर्थवाद को “शाब्द? पद से कहा गया दे । 


“स्वरुस्त्वनेकनिष्पत्तिः स्वकमंशब्द्खात' (४।२। १ )--यहाँ 


- “धूपस्य स्वरं करोति” यह श्रुत है। 'यूपक्रिया की अपेक्षा भिन्न 
क्रिया से स्वरु उत्पन्न करना चाहिए अथवा यूपक्रिया से ही 
. «स्वरु? अनुनिष्पन्न है !? इस संशय पर इस सत्र द्वारा 





२८८ , `` ` वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 


निष्पत्ति? अर्थात्‌ यूपक्रिया की अपेक्षा भिन्न क्रियाओं से रपन्न 
होनेवाला है । क्योंकि 'स्वशब्दकंमत्वात? अर्थात्‌ “स्वरं करोति” 


स्वरुं करोति” इस त्राहमणचाक्य को शब्द्‌? पद्‌ से कहा गया हे । 


“€श॒कलश्रुत्ते!? (४॥२1४)--यहां “स्वरु? यूपक्रिया से दी अचु- 
निष्पन्न है” इस सिद्धान्त पक्ष को दृढ़ करते हुए इस सूत्र द्वारा 
“यः प्रथमः शकलः परापतेत्‌ स स्वर: कार्यः” इस अर्थबाद्‌ को “अति” 


पद्‌ से उद्धृत किया गया हे ।: 


« “द्रव्यसंस्कारकमसु पराथत्वात्‌ फलभुतिरथवाद; स्यात? (४1३१). 
यह “यस्य पणमयी जुहुभवति न स पापं श्लोक श्रणोति, यदाङके 


` चह्ुरेव आतृव्यस्य इड्क्ते, यत्मयाजानुयाजा इज्यन्ते, वर्म वा एतद्‌ 
यजस्य क्रियते” 'ये फल को उदेश्यकर विदित हैं अथवा अथेवाद्‌ . 


. है? ऐसा संशय होने पर इस सूत्र द्वारा कहा गया है छि द्रव्य- 





प १ अफल है अथवा फलवान्‌ ?? ऐसा संशय 
_ से कहा गया है कि “चोदना” अर्थात विधि 
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` ऋत्वथ दे, पुरुषाय नहीं । इस सत्र मे 
` शादि त्राहणवाक्य को “श्रति' शब्द से कहा गया है। 


) / 


 (४।३।६)-यदाँ “बिश्‍वजिता यजेत” 


प्रधान ओर संस्कारप्रधान कमे की विधि 
केवल अथंवाद हैं, क्योंकि “परोमयीत्व? आदि प्रकरण-प्रमाण सेः 


“यस्य पणमयी जुहुमवति” ; 


„ चोदनायां फलाशुतेः कममात्रै विधीयेत न 
| ऐसा श्रुत है। यह 






या मये उदाहत वाक्यः. 


झशन्द प्रतीयते?” _ 


होने पर इस सन्न द्वारा 


ey; "१4५ 


' इस स्वतन्त्र वाक्य से उसकी उत्पत्ति श्रत है । इस सत्र में “यूपस्य: 
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होता। इस सत्र सें “विश्वजिता यजेत” इस न्राह्मण-वाक्य को 
शाब्द’ पद्‌ से कहा गया है । 


“अपि वाऽऽम्नानसामर्थ्यात्‌ चोदनार्थेन गम्येतार्थानां ह्यथवस्वेन ` 
_ वचनानि परतीयन्तेऽथतो ह्यसमर्थानामानन्तर्येण सम्बन धस्तस्माच्छुत्येक- 
देशः सः? ( ४। ३। १० )--यहाँ उपयुक्त संशाय पर ही इस 
सूत्र द्वारा सिद्धान्त पक्ष में कहा गया है कि “विश्वजिता 
यजेत” यद्‌ फलवान्‌ है। अर्थात्‌ यहाँ फल की कल्पना अवश्य . 
कतव्य है । क्योंकि “विश्वजिन्नाम्ना यागेन कुर्यात” ऐसा अर्थ करने. 
पर “कि कुर्यात इस आकांक्षा के अनिवृत्त होने से “भावना 
को आव्य की अपेक्षा रहती ही है। अतः वाक्यपूरति के लिए. 
किसी न किसी फन का अध्याहार उचित ही है। फल का अध्या- 
* हार होने पर उस फल की अभिलाषा रखनेवाले पुरुष की इस कर्म 
में प्रवृत्ति होने से याग का अनुष्ठान सम्पन्न होगा। अन्यथा 
फल के अभाव में किसी पुरुष की श्रवृत्ति न होने से 'विशबजिता | 
यजेत? यदद विधि ही निरर्थक हो जायगी। इस सत्र में भी | 


.. "विश्वजिता यजेत इस ब्राह्मणवाक्य को “श्रुति शब्द से कहा 
A गया हे i 


“्रकरण्शब्द्सामान्याचोदनानामनङ्गत्वम्‌” (४।४।१ — 

' यहाँ “श्रचेदीव्यति, राजन्यं जिनाति” इत्यादि अयागरूप ओर 
` अमल पुरोडाशमशाकपालं निवपति” इत्यादि यागरूप क्रियाओं का | 
_.. उपन्यासकर ्न्हींकी सन्निधि में “राजा राजसूयेन स्वाराज्यकामो i 
८ यजेत” ऐसा श्रत है । यहाँ “राजसय? शब्द उभय साधारण हे. | | 
अथवा यागमात्रपरक !” ऐसा संशय होनेपर इस सन्न दारा | 
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२६० तेद का स्वरूप और. प्रामाण्य 


'प्वेषक्ष में कहा गया है कि “राजा राजसूयेन स्वाराज्यकामो यजेत” 
इस वाक्य की सन्निधि में याग ओर तद्भिन्न दोंनों प्रकार की 
. क्रियाओं के समान रूप से प्रतिपादक शब्दों के रहने से 
चोदनागम्य सभी अर्थ अनङ्ग अर्थात्‌ प्रधान ही हैं। यहाँ 
4अच्षेदींव्यति' आदि ब्राहइणवाक्यों को "शब्दः पंद से 
कहा गया है । | 

“दधिग्रहो नैमित्तिकः' श्रुतिसंयोगात्‌” (४॥ ४ । ८ )--यहाँ 
“प्राजापत्य दधिग्रहं ग्ह्वीयात? इस वाक्य में श्रत दृधिग्रह नैमित्तिक 
है या नित्य-नेमित्तिक उभयरूप है अथवा केवल नित्य है ?” 
ऐसा संशय होनेपर इस सत्र द्वारा प्रथम पक्ष को स्वीकार 
करते हुए उसकी पुष्टि में “यां वै काशिदभ्वरयुश्न यजमानश्व देवतामन्त- 
'रितस्तस्या आइश्चेत, यत्‌ प्राजापत्यं दधिग्रहं हीयत? ' इस अथेवाद्‌ 
'को "श्रुति! पद्‌ से प्रस्तुत किया गया है ।] 


“नित्यश्च ज्येष्ठशब्दात्‌? (४॥ ४॥ ६ )--इस सत्र द्वारा 
' उपयु क्त पक्षा में से द्वितीय पक्ष को स्वीकार करते हुए उसकी 
` पुष्टि में “पयो वा एष अहाणाम” इस अथवाद को “शब्द पद्‌ से 
अस्तुत किया गया है । अर 
“पृथक्त्वे त्वभिधानयोनिवेशः भुतितो व्यपदेशाच्च कत्या 
'यक्तलवत्त्वं तत्सन्निघावसंयुक्त तदङ्गं: स्यात्‌ , मागित्वात्कारणस्याभुते- 


आन्यसम्बन्धः” ( ४४३४ )--यहाँ 'दशपूणंसास में जितने याग 
` विद्दित हैं, वे सभी प्रधानभूत हैं. अथवा उनमें से कुछ प्रघान- 
2 ऐसा संशय होते परं इस 


भूत हे तो कुछ अन्नभूत 
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 अम्ीदऔन्‌, बिहर, वर्हिस्त 


प्राह्मण-भाग का वेदत्वनविचार २६९१. 


४दशपूणामासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत? इस श्रुति द्वारा “द्रः और 
(वूर्णंमास! इन दोनों त्रिकॉ को द्विवचन-निर्देश से समुदित करते 
हुए इनमें स्वगरूप फल का सम्बन्ध किया गया है। इस तरह 
“फलसम्बन्धित्वेन श्रयमाणत्वं प्रधानत्वम्‌? इस लक्षण के अनुसार 
ये दोनों त्रिक प्रधान हैं। इनकी सन्निधि में फल से असस्वद्ध 
जो “समिधो यजति’ इत्यादि पञ्च प्रयाज या तीन अनुयाज आदि 
श्रुत हैं, वे इन प्रधानभूत कर्मों के अङ्ग हैं । क्योंकि 'प्रयाज' 
आदि की “कि भावयेत्‌’ यह आव्याकाङकषा प्रधान दशपूणं- 
मास. के साथ सम्बद्ध होने पर ही “प्रधान भावयेत्‌” इस रूप में 
शान्त हो सकती है। यहाँ “दशपूरामासाम्यां स्वगकामो यजेत” 
इस त्राह्मणवाक्य को “श्रुति शब्द से कहा गया है । 


“शब्दविप्रतिषेधाच्च” (५।१।२६ )--यहाँ ज्योतिष्टोम में प्रातः 
अनुष्ठेय अनुवाक पठित है। डलके बाद प्चरणी-होम आदि 
पठित हैं। उसके बाद सवनीय पुरोडाश का निर्वाप पठित है। 
यहाँ अध्वयु होता के लिए प्रातरनुबाक का -प्रैष देकर 
अ्रतिप्रस्थाता . के लिए सवनीय पुरोडाश के निर्वाप का प्र 


देता है । इस प्रौष के बल पर पाठक्रम के अनुसार प्रचरणी-होम 


के अनन्तर प्राप्त सवनीय घुरोडारा-निर्वाप का प्रचरणी-होम 


के पहले ही प्रातरनुवाककाल में अपकर्ष हो जाता है। इसी 
प्रकार सवनीय पुरोडाश-निर्वाप के बाद होनेवाले “देवस्त्वा . 


सबिता मध्वा श्रनक्दु” आदि बाक्यों द्वारा विहित 'पुरोडाश- 
अलङ्कार' आदि कर्मा का भी उत्कषे “बहिष्पवमाने स्तुत आह-- 
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` :- २४२ वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 

अनुसार हो जाता है । ऐसी स्थिति में 'प्रकृतिभूत याग में निर्वाफ 
के अनन्तर ओर अलङ्करण से पूर्व होनेवाले जो प्रोक्षण आदि 
पदार्थ चोदक ( प्रकृतिवद्‌ विक्ृतिः: कतेव्या ) से प्राप्त हैं, उनका 

. निर्वाप के समान अपकषक या झलङ्करण के समान उत्क्ण: 
यहाँ अनुक्त होने से “कब अनुष्ठान किया जाय? इसका नियमनः 
अपनी इच्छा पर निर्भर है अथवा किसी शास्त्रीय युक्ति पर 
निभर दै !' ऐसा संशय होने पर इस सुत्र द्वारा 'शब्द'पद से 


“पुरोडाशानलङङुरु” इस ब्राह्मणवाक्य को प्रस्तुतकर उसका: 
विप्रतिषेध दिखाकर सिद्धान्तपक्ष स्थिर किया गया है । 


“शब्दविप्रतिषेघाब? से इस जैमिनि सत्र का संक्षेप में यही आशय 
है कि सौमिक प्रचरणी-ददोम आदि प्रारम्भ करने के पहले ही सव- 
नीय पुरोडारा-निर्वाप के अनन्तर प्रोक्षण आदि इष्टिसम्बन्धी कर्मा ८ 
का अनुष्ठान कर लेना चाहिए | क्योंकि. 
इस प्रेष में 'अलङ्कुरु' में जो 'लोट? लकार है, 
.. थे है। यदि निर्वाप के अनन्तर 
कसे बिना किये ही | 


'पुरोडाशनलह्लुरु? 
उसका प्राप्तकालः 
रक्षणा से लेकर थलङ्कारपर्यन्तः 
| सोमिक कमेकलाप का प्रारम्भ होगाः 
। . और उसके बाद 'पुरोडाशानलकुरु" ऐसा प्रैष दिया जाय, तब 
शी तो अलङ्कार के पहले दोनेवाले प्रोक्षण आदि को उस समयः 

| जा कै लिए इ काल की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । ऐसी स्थिति 

हळ SA ची समाधि मं दी अलङ्करणकालप्राप््यथेकः १ 
` ` वद्र अहर इस श्रेय का प्रयोग विदो 
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भ्राह्मण-भाग का वेदत्व-विचार २६३ 


कै समय प्रोक्षण आदि के अनुष्ठित रहने से 'लोट? का .प्राप्त- 
कालाथंर्व सङ्गत हो जायगा । 


“न वा शब्दक्कतत्वान्न्यायमात्रमितरदर्थात्‌ पात्रविद्ृद्धि”( ५।२।६ ) 


“यहाँ अ्योतिष्टोमः के अन्तरगत अग्नीषोमीय पशु के प्रसङ्ग में . 
-यूपसंस्कार अंजन, उच्छथण, परिबृहण परिव्याण आदि अस्नात ` 


हैं । “एक यूप' पक्ष में तो ये संस्कार विधान-क्रम से अनुछित होंगे, 


पर 'एकादरा यूप? आदि पक्षों में इनका अनुष्ठान पदार्थानुसमय के 
अनुसार होगा या काण्डानुसमय के अनुसार ?” ऐसा संशय होने 
पर “काण्डानुसमय? पक्त को सिद्धान्ततः स्थिर करने के लिए इस 
सुत्र द्वारा शाव्द' पद्‌ से “अञ्जनादिपरिव्याणान्तं यजमानो यूपं 
नोत्यूजति” इस त्राक्षणवाक्य को उद्धृत किया गया है। अर्थात्‌ 

अश्जनाख्य संस्कार से लेकर परिव्याणाख्य संस्कारतक यजमान 
यूप का परित्याग न करे-इसके अनुसार यजमान का यूप से 
अन्वारव्ध रहना आवश्यक है । यद्द काण्डानुसमय में ही सम्भव 


` है, अन्यथा नहीं | 


“अन्ते तु बादरायणस्तेषां प्रधानशब्दखात” (५।२। १६ )-- ` 
यहां नक्षत्र-सत्र में प्रधान होम के अनन्तर “ग्रमये स्वाहा? आदि 


चैकृत उपहोम पठित हैं । साथ ही उसी समय प्रकृति से 'नारिष्ट- 


होम! भी प्राप्त हैं। इन 'ठपद्दोम और नारिष्ट होमो में से पहले 

किसका अजुष्ठान किया जाय !? ऐसा संशय होने पर पहले | 
अङ्गति से प्राप्त नारिष्ट-होम का ही अनुष्ठान करना चाहिए! यह | | 
सिद्धान्त पक्ष इप्त सूत्र द्वारा बादरायण सत का उपन्यासकर ' 5 






२९४ वेद का स्वरूप और प्रामाण्य . 


. क्रति से प्राप्त धर्मा' के अनुष्ठान के अनन्तर द्दी बिक्ृतिप्राप्त धर्मा 
का अनुष्ठान उचित मानते हैं । क्योंकि प्रकृतिप्राप्त धम प्रधान 
कसे के प्रतिपादक “शाब्द? अर्थात्‌ उत्पत्तिवाक्य से हो अवगत 
होते हे । यहाँ उत्पत्तिवाक्यरूप न्राझणचाक्य को शब्द”. पढ्‌ 
से कहा गया है 1 | | 


- पौणमासी वा भुतिसंयोगात” ( पू । ४ । १९ )--यहाँ 'सोम 
` ओर इष्टि के पौबापय में इच्छा ही नियामिका है, ऐसा सिद्धान्त 
हो जाने के अनन्वर “श्रामेयो वै ब्राह्मणो देवतया, स सोमेनेष्टत्वा : 
अभोषोमीयो भवति यदेवादः पोणमासं हृविष्स्तत्र हि श्रनुनिवपेत्‌ । तर्हि 
. उभयदेवत्यो भवति” इस श्रुति द्वारा ब्राह्मण के लिए सोम के उत्तर 
अग्नीघोमीय का उत्कर्ष श्रुत है । अतः ब्राह्मण को पहले सोमयाग-. 
कर अनन्तर ही इष्टि करनी चाहिए, ऐसा एक पूवपक्त प्रस्तुत होने ~ 
पर इस सूत्र द्वारा “पौणमासं इविस्तत्र हि अनुनिवपेत्‌ इस श्रुति. 
, , में केवल 'पौणमास' पढ्‌ का संयोग होने से राण को सोमयाग 
` > से पूष केवल पोरण॑मास-ईष्टि ही करनी चाहिए, और का नियम: 
` ` नहीं है, ऐसा दूसरा. पूवपक्ष उपस्थित किया गया है | यहाँ 


= पिंणमास इविस्तत्र हि अतुनिवंपेत आदि जाहाणवाक्य को श्रुतिपद्‌ ॐ 
_ से कह्दा गया है। न 


. “कुरवा शुतिसंयोगाद्‌ विधि; कासेन शस्यते? (६।१।५) 
| | यहाँ “दशपूणमासाम्या स्वगकामो यजेतः? इत्यादि विधियों 
- द्वारा विदित कर्मा के करने का अधिकार अन्ध आदि सभी- 
 कोहे या समस्त अदश में समय 
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ग समस्त अङ्गसहित प्रधान के अनुष्ठान में समर्थ को 
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ब्राह्मण-भाग का वेदत्व-विचार २६५: 


कहा गया है कि समस्त अङ्गसहित प्रधान कमे के अनुष्ठान में: 
समथ को ही अधिकार हे । क्‍योंकि सभी श्रुतियों अर्थात्‌ तत्‌- 
तत्‌ फलबोधक चिधिवाक्यों का यद्दी निष्कृ तात्पर्ये हे कि . 
समस्त इतिकतंव्यताविशिष्ट प्रधान द्वारा ही उस परमापू की. 
उत्पत्ति होती है, जो ततू-तत्‌ फलों को देने में समर्थ है। इस 

^ सूत्र में त्राह्मणभाग के समस्त विधिवाक्यों को “श्रुति! पद से 
कहा गया है । 


“अशब्दमिति चेत्‌? (६। ३ । २९)-यहाँ अग्नीषोमीय पशु मे 
खादिर यूप और पालाश यूप विकल्प से विहित है । ऐसी स्थिति 
में जिस प्रयोग में खादिर यूप का ही ग्रहण किया जाय और वह. 
ग्रहण कर लेने के अनन्तर नष्ट हो जाय तथा. दूसरा खाद्रि यूप. 

^ पिल न रहा हो, तो वहाँ खादिरसद्टश यूप का ग्रहण करना 
चादिए या पालाश यूप का!” ऐसा संशय होने पर यह. 
सिद्धान्त कर दिया गया कि दो द्रव्याँ के विकल्प में जिस द्रब्य 

को स्वीकार कर लिया गया है, उसके नष्ट हो जाने पर नष्ट 

५ द्रव्य के सदृश ही दूसरे द्रव्य का महण करना चाहिए, वैकल्पिक 
” का नहीं; अतः खादिर यूप के सद्दश ही यूप का ग्रहण करना 
` चाहिए। तब इस सूत्र द्वारा पूर्वपक्ष में पुनः कहा गया है कि 
खादिर यूप के सदृश जिस यूप का ग्रहण क्रिया गया है, वह 

` “शब्द्‌? अर्थात्‌ शब्द से विहित नहीं है, अतः अविहित होने 

से उसका ग्रहण कयां किया जाय ? इस सूत्र में स्पष्ट हो 
ब्राहणंमाग के विधिवाक्योँ को “शाब्द? पद्‌ से कड़ा गया है। | 


जै 
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र्दे ` बेद का स्वरूप और प्रामाण्य 
च्छेदनं पञ्चशरावमोदनं निवपेत्‌ ” ऐसा श्रुत है ¦ ‘यह ओद्न- 
' निर्वाय सायङ्कालीन, प्रातःकालीन उभय हवि के नष्ट होने पर 
विहित है या किसी एक हृवि के नष्ट होने पर भी ९? ऐसा 
संशय होने पर पवेपक्ष में “जैसी श्रुति है, वैसा ही करना 


“चाहिए? अर्थात्‌ उभय हवि के नष्ट होने पर ही ओदननिर्वाप 
करना . 'चाहिए--ऐसा इस सुत्र द्वारा कहा गया है। यहाँ 


स्पष्ट ही “यस्योभयं हृबिरातिमाच्छुत्‌ ' इस ज्राह्मणवाक्य को श्रुति- 


यद्‌ से कहा गया है । 


* “दशेत गति” (६1२५) यहा “दि साय दीदिता: 
साम्युचतिष्ठेरन्‌ सोमं विमज्य विश्वजिता यजेत? ऐसा श्रत है । 
९ 'सामि'का का अथ अपरिसमाप्य'हे ) | इसका तात्पर्य यह हे 


कि सत्र में प्रवृत्त जितने लोग हाँ, उनमें से यदि कोई सत्र के . . 


CS एकदेश का अनुष्ठान कर लेने के अनन्तर अवशिष्ट अंश का 
i परित्याग कर जाना चाहता हों, तो अपने सोम का विभाग- 


३/१५ 


जग का यह अनुष्ठान जाने की इच्छा यदि सोमक्रयण 


. केअनन्तर हो, तभी विहित है या इसके पचे भी ?? ऐसा. 


प्र > 


५ ६६: 5 4 


| इच्छा (एर विशवजिद्याग में निमिच॒ केबल “जाने की 
___ याग का अनुषान करना चाहिए, इस सिद्धान्त पत 


+ 
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ज्र कर उस सोम के द्वारा “विश्वजित्‌' याग करे। अब “वि श्वजित्‌. 
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न से कहा गया है कि सोमं विभज्य 







` ` अस्तुत. करते हुए इस सूत्र द्वारा उक्त प्रायश्रित्त- 


्राझण-भाग का वेदत्व-विचार , २६७ 


“सोमं विभज्यः आदि त्राझरणवाक्य को 'श्रति’ पद्‌ सेः कहा | 


गाया है । 


“माघी वैकाश्काभ्‌ तेः” ( ६।५।३२ )--यहाँ “चतुरहे पुरस्तात्‌ 


पौणमास्या दीक्षेरन्‌ । तेषामेकाष्टकायां कयः सम्पद्यते” ऐसा श्रत है । 
यहाँ “कौन-सी पौर्णमासी ली जांय ?? ऐसा संशय होने पर इस 


सूत्र द्वारा माघी पूर्णिमा ही ली जाय, यह सिद्धान्त स्थिर . 


करने के लिए “तेषामेकाष्टकायां क्रयः सम्पद्यते” इस ब्राह्मणा-वाक्य 


को भ्र तिः पद्‌ से कहा गया है । ( याज्ञिक प्रसिद्धि के अनुसार 
साघकृष्णा अष्टमी 'एकाष्टका? नाम से प्रसिद्ध हैं ) । 


“विभागश्रुतेः प्रायश्चित्त यौगपद्ये न विद्यते” ( ६।५।४६ )-यहाँ . 
: ज्योतिष्टोम में प्रातःसवन के समय वहिष्पवमान के द्वारा स्तोष्य- 


आया उदूग़ाता, प्रस्तोता आदि ऋत्विक्‌ परस्पर एक दूसरे के 


“कच्छ! को पकड़कर शाला से बाहर जाते हें । अब वहाँ यदि 


` अमाद से उद्गाता, प्रस्तोता आदि गृहीत कच्छ का परित्याग कर 


दे, तो उनके लिए प्रायश्‍्चित्तविधायक वाक्य श्रुत है--“यदि 


^ प्रतिदृत्त 5पच्छिद्यात्‌ तस्मिन्नेव सववेदसं दद्यात्‌” आदि । यहाँ “श्रत 


परित्याग अन्यतरकत्तक होने पर ही है या उभयकत्तक 


. होने पर भी? ऐसा इस संशय होने पर पर्चेपत्ष 


` विधायक. ब्राह्मणवाक्य को. “श्रुति! पद से कहा गया है। - 
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२६८ . . वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 


करने के प्रसङ्ग में पक्षान्तर उपस्थित करते हुए इस सूत्र द्वारा उक्त 
ब्रह्मणवाक्य को स्पष्ट ही वेद्श5्द से कहा गया है | 


(11 


न श्रुतिविप्रतिषेघात्‌? ( ६।८।१६ )--यहाँ 'उपनयन-होम 
लौकिक अग्नि में ही होना चाहिए' इस विचार के प्रसङ्ग में 
स्नाच्वोद्दहेत्‌' इस ब्राह्मणबाकय को श्रुतिपद्‌ से कहा गया है। 


भुतिप्रमाणत्वाच्छेषाणां मुख्यभेदे यथाधिकारं भावः स्यात? 
(७१११ )- यहाँ 'प्रयाज आदि केबल द््शपणमासाथ ही हैं? यह 
सिद्ध करते हुए इस सुत्र द्वारा कहा गया है कि अपूर्वभेद होने 
पर प्रयाज आदि जिस प्रकरण में पठित हैं, वहीं उनकी व्यवस्था: 
उचित हे, क्योंकि अंगत्व श्रत्येकगस्य है । य हां “द्शंपूणंमासा- 
भ्या स्वगंकामो यजेत' इस ब्राझणवाक्य को शरुतिः कहा गया है। » 
“अथस्य शब्दमाव्यत्वात्‌ प्रकरणनिवन्धनाच्छुन्दादेवान्यत्र भावः. | 
स्यात्‌ (७४।१२)--यहाँ “अतिदेशशाज् का आरम्भ अवश्य करना 
जाहि यह सिद्ध करते इर इस सुत्र द्वारा कहा गया है कि. 
अङ्गकलाप के विध्येकगम्य होने से प्रकरणानुसार अङ्गों का 
नियमन हो जाता है। ऐसी स्थिति में उन अङ्गां का अन्य ८. 


3, विकृतिको अनुष्ठान अदिदेशशाख द्वारा ही हो सकता. 
 हे। यहाँ प्रथम 'शब्दः 


~ से नाइण-भाग के विधिवाक्यों को 
.._ और द्वितीय शब्द पढ्‌ से अथवाद-वाक्यों को कहा गया है । 


| मावाच्छुतरसम्वन्ध '९८)--यहाँ 'रथन्तर शब्द का 
अर्थ गानविशिष्ट ऋचा: न होकर सवराबिबिशोध बा 
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ब्राह्मण-भाग का वेदत्व-विचारा : २६६ 


_ ककृवतीघु रथन्तरं गायति’ इस न्राह्मण-वाक्य को श्रुतिपद्‌ से 
| प्रस्तुत करते हुए सूत्र द्वारा पच्चान्तर में कहा गया है कि “अभि त्वा 
शूर नोनुमः' इस अचा के स्वर का “कयानरिचित्र ्ासुवत्‌” आदि 
ऋचाओं में अभाव है। अतः “कवतीषु रथन्तरं गायति” इस श्रुति 
का स्वर फे साथ सम्बन्ध नहीं है । 0 


` “पि वा सत्रकमंणि गुणायँंषा श्रुतिः स्यात्‌? ( ७३५ )--यहाँ 
प्रायणीय यह नामधेय धर्मों का अतिदेश नहीं करता इस पत्त. | 
को रखते हुए इस सूत्र द्वारा “द्वादशाहे प्रथममहः प्रायणीयः” इस 
ब्राह्ूणवाक्य को “श्रुति! पंद से उद्‌धृतकर कहा गया है कि प्रकृति 
या विकृतिभूत सभी कर्मो में गुण विधान करनेवाली यह 
श्रुति है । 
८द्रव्यादेशे तद्द्रव्य श्रुतिसंयोगात्‌ पुरोडाशस्त्वनादेशे तत्प्रकृति- 
त्वात्‌” (७।३।१६)--य हाँ “वारुणप्राधासिक अवश्चथ सें अतिदेश से 
प्राप्त पुरोडाशा का बाधकर ' 'तुचैश्च निष्कासेन चावभृथमवयन्ति” 
इस वचन से प्रत्यक्ष डपदिष्ट ठप और निष्कास का दी द्रव्यत्वेन 
ग्रहण होगा' इस पत्षक्रो निश्चित करते हुए उक्त सूत्र द्वारा “दुपैशच- 
निष्कासेन आदि ब्राह्मण वाक्य, को श्रुतिपद्‌ से कहा 
गया है । न्‍ की 
“वृरिसंख्यार्थं भरवणे गुणा्थमथवादो वा” ( ७1३२२ यहाँ 
` भ्चातुर्मास्य में श्रुत “वयोः प्रयन्ति; "“तस्मादूद्र भ्यां यत्ति ।” इस 
.. वाक्य सं प्रणयन शब्द्‌ सोमिक-प्रणयन कमे का नासधेय नहीं ८:२२] 
है. । यह वाक्य केवल थथेवाद-सम्बन्ध के लिए है” यह सिड 
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“३००. * वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 


वाक्य को अबण' पढ्‌ से कहते हुए कहा गया है कि यह 


"अवण? प्राग्देशनयनरूप गुण विधान करने के लिए, परि- 


` संख्या के लिए अथवा अथवाद है । 


दै 
॥ ग 
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“तस्मिश्च श्रपणश्रुतेः? (-।१।३ ९)-यहाँ “प्राजापत्यं शतकृष्णलं 
चरं निवपेत्‌” ऐसा शुत है। 'शतकृष्णल्” से सुबर्णराकल-शात गृहीत 
है। स्वण में आज्यधम अनुष्ठेय हैं या ओषधिधर्म ?? ऐसा संशय 
होने पर सिद्धान्त पन्च में 'ओषधिधम ही अनुष्ठेय हैं? यह्‌ सिद्ध 
करते इर इस सत्र द्वारा! “आज्यं भ्रपयति' इस त्राह्म गवाक्य को 
श्रुति? शब्द से कहा गया है। 


“न लोकिकानामाचारग्रहणत्वाच्छुन्दवतां चान्यार्थबिधानात्‌” | 
(८1४६ )-यहाँ “दृविहोसः कर्मनामधेय है, शुणविधि नहीं? 
इस सिद्धान्त को स्थिर करने के प्रसङ्ग में इस सत्र द्वारा “शब्द्‌? 


पद से “सूवेण जुहोति”, “जुहा नारिष्टान्‌ जुद्दोति” इन ब्राझण- 


इस निश्चय के प्रसङ्ग में 


2 2 (६।१। २०.) यहाँ ज्योतिष्टोम 
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वार्क्यो को प्रस्तुत किया गया हे । ' | 


“शब्दसामर्थ्यांच” ( ५४१६ पाँ 'दृबिद्योम अपूर्व कमे है? _ 


| इस सत्र द्वारा ८ 'नारिडान्‌ जहोति”? 
¢ अमिहो म ४ ? 
अभिहोत्रै जुहोति” र्न नाह्मणबाक्योंको शब्द पद्‌ से कहा 


. गया है। 


5, 


देशबद्धमुपांशुल्व॑ तेषां साच्छ तिनिदेशात्‌ तस्य च तत्र भावात्‌? 
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ब्राह्मण-भाग का वेद्त्व-विचार ३०१ | 
इस सिद्धान्त पत्त को स्थिर करते हुए इस सूत्र द्वारा उक्त ब्राझण- 
. वाक्य ( “त्सरा वा एषा” आदि ) श्रुति’ पद्‌ से निर्दिष्ट है । 
“तचे स्याच्छुतिनिदेशात्‌” (९।२। १४ )-यहाँ प्रत्येक 
ऋचा में 'साम' की समाप्ति होनी चाहिए! इस सिद्धान्त पन्च के 
. विपरीत पूवपक्ष में इस सूत्र द्वारा. एक.ही साम विभागपूवक 
~. तीनों ऋचाओं में समाप्त किया जाय, यह सिद्ध करने के लिए 
-८एकं साम तृचे क्रियते' इस ब्राह्मणवाक्य का 'श्रति' पद्‌ से : 
निर्देश किया गया है। . | 
_ “&भ्यासेनेतरा श्रुति” (६।२।२०)-इस सूत्र द्वारा 
सिद्धान्त पक्ष रखते हुए “तिरुषु गायति” इस ब्राह्मण-वाक्य का 
श्र ति' पद्‌ से निर्देशकर कहा गया हे कि यह श्रति सम्पूण 
सामगान के अभ्यास से भी उपपन्न हो सकती है । 





रु; 
_ “नोत्पत्तिशब्द्त्वात” ( ६1 ३। १६ )- यहाँ अग्निष्टोम 
के अन्तगंत अग्नीषोमीय पशु में श्र त “अदितिः पाशान्‌ प्रमुमोक्त्वे- 
` तान्‌? इस मन्त्र का बहुपशुयुक्त “पशुगण” में उत्कषे न कर 
. प्रकृतियाग मे दी एकवचनान्त मन्त्र के साथ विकल्प करना 


चाहिए! इस पक्ष को स्थिर करने के प्रेसङ्ग में इस सूत्र द्वारा 
“रशनया यूपं परिव्ययति इस ब्राह्मणभागस्थ चाक्य को "शाब्दः | 
- पद्सेकहागयाहे। ` i Es र 
` “कर्म च ` द्रव्यसंयोगार्थमर्थाभाबान्निवतेत ताद्य श्रुति ` 
संयोगात्‌" ( १०।१। ६)-यहाँ ज्योतिष्टोम में यूपसंस्क्रार. | 
के प्रकरण में “यूपमाच्छेस्यता परेणाहृबनीयमाज्यं चारणि चादाय 
यूपस्य न्तिके र मथित्वा ध्उ्र | बेष्णो दि कम et पाडु त. ४ 40 आ EE 
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३०२ : वेद्‌ का स्वरूप और प्रामाण्य | 
इस त्राहाण-वाक्य से श्रुत आहुति खलेवाली में नहीं होती, 
इस पक्ष को सिद्ध करते हुए इस सूत्र द्वारा ऊपर उद्धृत आ हुति- 
वाक्य का श्रुतिपद्‌ से निर्देश करते हुए कहा गया है क्रि खादिर 
आदि काष्ठविशेष को शास्त्रीय छेदन आदि संस्कारों द्वारा यूप 
बनाने के लिए काष्ठ में शासतरीय-छेदनयोग्यता हो सके, एतद्‌थे 
उक्त आहुति विहित है । खलेवाली में तो शास्रीय छेदन है नहीं, 
क्योंकि जो पहले ही छिन्न काष्ठ कषशं द्वारा खश्न ( खलिहान ) 
में गाड दिया जाता है, उसे ही 'खलेवाल्ीः कहते हैं । 


“स द्वथर्थ; स्यादुमयोः भुतिमूतत्वाद्विप्रतिपत्तौ तादर्थ्यांद विकारत्व- 
मुक्त तस्याथंबादत्वम्‌ ” ( १०।१।३१ )--यहां 'पशुपुरोडाश-याग 
-देवता-सुस्कारक है? इस विचार के प्रसंग में “अग्नीषोमीयवपया 
अचर्याग्नीषोमीय॑ पुरोडाशमनुनिवपति” इस ञाह्मणवाक्य का “श्रुति” 
पद्‌ से निर्देशकर उक्त सूत्र द्वारा संक्षेप में कहा गया हे कि देवता- 
. संस्कार ओर छिद्रापिधान दोनों हे लिए पशुपुरोडाश है, 
, क्योंकि ये दोनों श्रौत हें। , | ँ 


“त्तौ | चान्यहबिष्ट्स्वात्‌?' (१०॥ १४०)--यहां “सौः चरु 
व हवि वाश मं मत शरद शब्द दि का विकार हे. ८ 
इसे सिद्ध करते हुए इस सूत्र द्वारा “प्राजापत्य चूते चर निच. ˆ 


= (इनाम इस नाइणवाक्य को “अति पद से भर्तु 
क्र के किया गया है | | | द 


tru 
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केतु की समाप्ति होनी हषः [ 
| ` २9 की समाप्ति होनी चाहिए इस 
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ब्राहण-माग का वेद्त-विचारा ३०३ 
हैं? ऐसा कहकर इस सूत्र द्वारा प्रत्यक्ष अर्थात्‌ साच्चात्पठित वेदशव्द 
से “यः कामयेतानामयः सवेलोकामियाम्‌ स सवस्वारेण यजेत । मरण- 
कामों झेतेन यजेताभवपवमाने श्रौदुम्बरीं दक्षिणेन देशेनाहतेन वाससा 
परिवेष्टय ब्राह्मणाः समापयत मे यज्ञमिति सम्रेष्याग्नौ संविशति’ इस 
आह्मणवाक्य का निर्देश किया गया है। 


&. ' यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य है कि यदि समाज्ियों के 
कथनानुसार न्राह्मणभाग को पौरुषेय मान लिया जाय, तब तो 
ब्राह्मणभाग के वाक्य 'स्मृति' कहे जायँगे । ऐसी स्थिति में उक्त 
न्राह्मणवाक्य में उपदिष्ट क्रतु-समाप्ति परोक्षशिष्ट' ही कहदी जायगी 
न कि प्रत्यक्षशिष्ट' । फिर जैमिनि ने उसे 'प्रत्यक्षशिष्ट' केसे कहा ? 
इससे स्पष्ट सिद्ध है कि जैमिनि को त्राह्मणवाक्यों की अपोरुषे 
यता,.अतएव वेदता इष्ट है । 

इसी प्रकार 'वेदान्तद्शन' में श्रीव्यासजी ने भी “शब्द इति 
चेन्नातः प्रअवात्‌ प्रत्यक्षानुमानाम्याम” इस सूत्र में प्रत्यक्ष शब्द से 
खेद का और 'अनुमान' शब्द से समृति का मरद्दण किया है। 


“पड़भिर्दाक्षयति तासां मन्त्रविकारः श्रुतिसंयोगात्‌? (१०।३।२३)-- 

पु यहाँ “अग्निचयन में “घड्मिर्दाक्षयति'' ऐसा श्रुत है। वहाँ प्रकृति 
से प्राप्त “आकूत्यै प्रयुजे” आदि षट्‌ मन्त्र प्राप्त हैं। साथ ही 
“आकूतिमग्निम”” आदि वैकृत षद्‌ मन्त्र प्राप्त हैं। ऐसी स्थिति 

सें वैकृत मन्त्रं से प्राकृत मन्त्रों का बाघ न होकर दोनों का 
समुच्चय ही होगा”--इस विचार के प्रसंग में इस सूत्र द्वारा . 
. _ पूर्वपक्ष रखते हुए कहा गया है कि “षड्मिदाच्यति” ऐसा श्रुतिः 
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३०४ . चेद का स्वरूप और प्रामाण्य 


चैकृत मन्त्र ही होना चाहिए। इस सत्र में “बढमिर्दीबृयति” | 
इस ज्राह्मणवाक्य को श्रतिपद से कहा गया है । 


“शङ्कते च निदृत्तेरमयत्वं हि शूयते” (१०३३३)-यहाँ “पुनरः `` 
आधान में आर्न्याधान-दक्तिणा को निवृत्ति हो जाती है? इस 
. विचार के प्रसंग में इस . सत्र के “यद्‌ बेकृतीदंदाति दिशा उभ- 
य्योऽपि तेन दक्षिणाः प्रत्ता भवन्ति” इस ब्राह्मणवाक्य को “श्रयते” > 
..शब्दसे कहा गया है । 


“असंयोगाद्‌ विधिश्रुतावेकजाताधिकारः स्याच्छु त्याकोपात्‌ 
८ १०३।४२ )--यहाँ 'गायो. में ही द्वादशशत- 
दक्षिणात्व है! इसे सिद्ध करने के प्रसङ्ग में. इस सूत्र 
« दारा “'गोश्वाश्‍वश्वाश्‍वतरश्व ` ` ग्द॑भश्राजाश्चावयश्च ब्रीहयश्च 
' तिलाश्च माषाश्च तस्य द्वादशशतं दक्षिणा” इस ब्राह्मणवाक्य 
हक 4 
' - को श्र्‌ तिशब्द से कहा गया हे। | 


` सवस्य वा क्रतुसंयोगादेकत्वं दक्षिणाथस्य गुणानां कोर्येकत्वादर्थ 

' विकतो श्रुतिभूत॑ स्यात्‌ तस्मात्‌ समवायाद्वि कममिः7? (१०।३।४.७) 

Lo यहा भू! नामक एकाद-कतु मं विशेषविहित घेनुरूप द्क्षिणा 

` दारा 'गोधारवश्र' आदि पूर्वोक्त वाक्य द्वारा विहित दक्षिणा ५. 
का बाध हो जाता है, इस पक्ष के साधक इस सूत्र में भी 
` पूर्वोदधूत “गौश्चाश्वश्र” आदि नाझणवाक्य को 'श्र तिर 
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 दायहाँ साद्य में प्रत्यक्ष विहित 


क ~. ९०७८ अर कट प 3 
` द्वारा अजा वृषभ. आदि ८... 
कु, भान रसा न वी: 


२०... ब्राझण-भाग का वेदत्व-विचार ३० 

इस विचार फे प्रसङ्ग में पूर्वस्थित पूर्वपक्ष का उत्तर देते हुए 
“एकां गां दक्षिणां दद्यात्तभ्य एव” इस ब्राह्मएबाक्य को श्रुतिपद्‌ 

से कहा गया हे | 2, is 

“पि वा श्रुतिमूलत्तरत्‌ सर्वासां तस्त भागो नियम्येत” (१०।३.७५} 

„= ¬ यहाँ 'यजुयु क्त रथ अध्चयु को अवश्य देना चाहिए’ ऐवा 
नियम करने के पच्च में इस सुत्र द्वारा “स्त दशरथाः सत्तदशनिष्का:. 
ससदशदास्यो दक्षिणाः इत ब्राह्मणवाक्य को “शू ति? कहा गया हू: 


“विधिशब्दस्य मन्त्रत्वे भावः स्यात्तेन चोदना”? (१०।४।२३)— 
यहाँ दशंपुर्णमास आदि याग में “विधि! शब्द द्वारा ही देवताः 
का अभिधान है? इस पक्ष को स्थिर करते हुए इस सूत्र में 
“यदाग्नेयोञ्डाकपाल;? इस न्रह्मणवाक्य को “शब्दः पद्‌ सेः 
कहा गया है । ट 


“शेषाणां वा चोदनैकत्वात्तस्मात सवत्र भूते” ( १०७२४ Yr 
पूर्वाक्त विचार के ही प्रसङ्ग का यह भी सूत्र दै। इसमेंमी : 
यदाग्नेयोऽष्टाकपालः' इस ब्राह्मणवाक्य को "श्र यते' 


| से कहा, 
(^ गाया है । 


a ~ 


“पावकत्वगुणयुक्त अग्नि ही आधान में अभिहित हैः इसे तिद्ध | 
करते हुए इस सूत्र में “अग्नये पावकायाष्टाकपालमूः? इल ब्रा्णु- | 
` वाक्य को श्रुति” कद्दा हे |. | Re 


क 


.  “आम्मक्मबायाद्वा चोदितेनाभिधानं , स्पादथस्प शरुतिसम~ „ ` 
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यर ३०६ हे ` ` वेद का स्वरूप झर प्रामाण्य 


विचार में ही इस सूत्र द्वारा ्राझणभाग के. सभी विधिवाक्याँ 
“को श्र ति! कहा गया है। 


“ उमयपानादू एपदाज्ये दध्नो$प्युपलक्षणं निगमेषु पातव्यस्योपल- - 
चणत्वात” ( १०४५१), “दब्नस्त गुणमूतत्वादाज्यपा निगमा; | 
स्य॒गुणत्वं शुतेराज्यप्रधानस्वात्‌” (१०।४।५५)--“चातुर्मास्य में आज्य- 
शब्द का अविकारेण प्राधान्य होता है इस विचार के प्रसङ्ग में 
इन दोनों सूत्रों द्वारा "देवाँ श्राज्यपाँ आवह) इस सन्त्र को 
“निगम? शब्द्‌ से कंहा गया हे। 'सत्याथ-प्रकाश' के सप्तम 
` ` समुल्लास में श्रीस्वामी दयानन्दुजी ने इत्यपि निगमो भवतीति 
. नाह्णम्‌” ( निरुक्त १४ )--ऐसा उद्धरण देकर यह सिद्ध 
` करने का प्रयास क्रिया हे कि “ब्रा्णणभाग में "निगम? शाब्द 
का ही प्रयोग होता है, 'वेद' शब्द का नदीं; अतः ब्राह्मणभाग . 
चेद्‌ ड नहीं हैं |” पर यह उनका प्रयास निष्फल. हो जाता है 
` - क्योंकि. जैसे निरुक्त के उपयुक्त उद्धरण द्वारा बाझणभाग में 
ह "निगमः राब्द्‌ का प्रयोग होना सिद्ध होता दै, वैसे ही ऊपर 
हु र निदिष्ट दो जैमिनीय सूत्र दारा सन्त्रभाग में भी "निगम? शब्द 
का प्रयोग होना सिद्ध होता है। ऐसी स्थिति वेदशब्द के ४ 
अर्थाय “निगम! शब्द का एक ओर ब्राहमण दोनों में अविशेषेण 
` अन्तर प्रयोग उपलब्ध होने से 'भह्षणभाग का वेदत्व स्थिरद्दी -- 
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ब्राह्मण-भाग का वेदत्वनविचार _ ३०७. 


डी नहीं । वहाँ केवल “इत्यपि निगमो भवति? इतना ही मिलता 
है | फिर उसके उदाहरण में मन्त्र का ही उद्धरण है, ब्राह्मण का 
नहीं । यदि निरुक्त में कीं इति ब्राह्मणम” के साथ “इत्यपि निगमो 
भवति' यह पाठ हो, तो भी यह कहा जा सकता है कि यदि 

. _. निगमशब्द से निर्दिष्ट त्राण वेद नहीं हैं, तो 'वेद'शब्द से 

^ निर्दिष्ट होने पर भी मन्त्र 'वेद' कैसे ह्यो सकेंगे, क्योंकि 'वेद' 
ओर निगम' दोनों समानार्थक होने से इसमें कोई -विनिगमना 
नहीं कि 'वेदःशब्द से ही वेद होना सिद्ध हो और “निगमः ' 

शब्द से नहीं । 


इसी प्रकार श्रीस्वामी दयानन्द्जी ने 'सत्याथ-प्रकाश' में 
जो यह लिखा है कि “देखो, संहिता-पुस्तक के आरम्भ ओर 
(9 अध्याय की समाप्ति में वेद? यह शब्द सनातन से लिखा आता > 
है ओर त्राहाण-पुस्तक के आरम्भ व “समाप्ति में वेदशब्द कहीं 
नहीं लिखा”, वह भी सवंथा सारहीन हे । कारण, त्राह्मणभाग 
` में 'वेदःशब्द का व्यवहार पूर्व में उदाहृत जैमिनिसंत्रों से 
.._ दिखाया जा चुका है। श्रीद्यानन्दजी तो .मन्त्रभाग के लिए 
(^ चेद्शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं दिखला सके । केवल पुस्तक 
- के आदि-अन्त में वेदशब्द के उल्लेख का हवाला देना कुछ भी 
. सहचव नहीं रखता। क्योंकि त्राह्माणभाग की कई मुद्रित पुस्तकों . ' 
' के आरम्भ और अन्त में 'बेद्शब्द' का उल्लेख मिला है, तो `. 
कई मन्त्रभाग की पुर वका के आरम्भ ओर अन्त में विद्शच्द्‌? - ॒ 
का उल्लेख नदीं मिलता | यथा-- | 
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` संहितामाध्यम्‌' इतना ही लिखा हे | उसी 


३०८ ` वेद का स्वरूप औरं प्रामाण्य 


“ातपथ ब्राह्मण्‌? «सें “शरीशुक्लयजुेदशतपथन्राह्णम्‌” ऐस? 
लिखा हुआ है। श्री 'बेबर? द्वारा वर्तिन ( जमंनी ) से सनू 


१८५५ में प्रकाशित 'शतपथ ब्राह्मण? में भी “श्रीशुक्लयजुवेदे? 


शातपथब्राहाणम ऐसा लिखा है। चौखम्भा संस्कृत सीरिज, 


वाराणसी? से सन्‌ १९३६ में प्रकाशित 'वाण्डय-म्राह्मए? में 
“सामत्रेदीयं ताण्डयब्राहाणम्‌"” लिखा हुआ है । 


इसके अतिरिक्त वेद्दीप-भाष्य सहित 'ुक्लयजुःसं हिताः 
में केवल “शुक्लयजु:संहिता” ऐसा लिखा है, उसमें वेदनाम ही 
नहीं है। 'माध्यन्द्नीय संहिता? की प्रकाशित पुस्तक में भी 
“माध्यन्दिनौयायां वाजसनेयि-संहित।यां चलारिंशत्तमोइव्यायः?' इतना 
दी प्रकाशित दै। उसमें वेद्राव्द है ही नहीं | सं० १८६७ में 
हस्तलिखित एक पुस्तक (जो श्रीबालकरामजी अग्निहोत्री, 
ऋषीकेरा के पास है ) के अन्त में “इति भीसंहितायां दीघपाठे 
चत्वारिशो$व्याय7 इतना ही लिखा है। 'शुक्त्ञयजुःकारव- 
संद्दिता-भाष्य? में भी. वेद” शब्द के बिना “शुक्लयजुःकाण्व, 
में भाष्य के अन्त में 


“माधवीये वेदाथंप्रकाशे कारवसंहितामाष्ये” यह लिखा है। 


 . अतना ही नहीं, यदि केवल किसी पुस्तक के आरम्भ एवं 
ह pe विद? राग्द लिखनेमात्र से उस पुस्तक का वेदत्व 
_ समाजियों के मत से सिद्ध होता है, तव 


तो उपनिषदों के अन्त सें 


` पष न्क वेद की उपनिषद्‌ हे" ऐसा बिखा रहने. से 

खनके मत के उपनिषदू में झी' ध्व eo 

 हे। वातुतः जैते जिस वेद के 
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बाह्मण-भाग का वेंदत्व-विचार ३०६ 


के नाम से प्रसिद्ध होते हैं, वैसे ही जिस वेद की जो 
संहितां या जो ब्राह्मण होते हैं. चे उस वेद के नाम से 
प्रसिद्ध होते ही हैं, चाहे उनका पुस्तकों के आरम्म ओर 
अन्त में 'वेद्‌ शब्द का उल्लेख दो या न हो। अतः इस प्रसंग 
को यही समाप्तकर प्रकृत विषय ( द्वादशलक्षणी द्वारा ब्राह्मण : 
के वेदृत्व का साधन ) पर ध्यान द्‌ँ। 


“न वा संस्कारशब्दस्वात्‌” ( १०४४३ )--चातुर्मास्य में 
“आज्य' शब्द का ही अविकारेण प्राधान्य है? इस विचार के 
मसंग में यह भी सूत्र है। इसमें “एषदाज्येन यजति” इस बाह्मण॒- 
वाक्य को “शब्द? पढ्‌ से कहा गया है । 

“एक त्रिके तृचादिघु माध्यन्दिनश्छुन्दसां भ्रुतिमूतत्वात्‌” 
= ( १०४।७ )--यहा “एक त्रिक' नामक कतु में आय तृच में ही 
गान होता है” इस विचार के मङ्ग से पूर्वपक्ष के इस सत्र में 
“त्रिच्छुन्दा वे माध्यन्दिन: पवमानः? इस ब्राह्मणवाक्य को “भ्र ति? 
कहा गया है। | 

“श्रपि वा परिसंख्या स्यादवदानीयशब्द्स्वात” ( १०७७ )-_ | 
यहाँ पशु के हृदयादि अङ्गविरोषों द्वारा ही याग का अनुष्ठान 
होना चाहिए! इस पक्ष को स्थिर करते. हुए इस सत्र द्वारा 
४ सुरअहांश्चानवदानीयान्‌” आदि ब्राह्मणवाक्य को 'श्र्‌ तिःशब्द्‌ 
से कहा गया हे। यु 

“विकतो प्रातस्य विधेग्रहणात्‌ पुनः भ तिरनर्थकः स्यात्‌?” 
ट | 
(१०७१४ )--यहा 'आज्यमागो यजति” द्वारा अपूर्व गृहमेधीय | 
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९०००६, वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 


रखते हुए इस सत्र द्वारा “ज्ाज्यमागौ यजति’, “यज्ञस्यव चलुषीः 


नान्तरेति” इस बाह्मणवाक्य को 'श्रुति'पद से कहा गया दै । 


“्रु्यानर्थक्यमिति चेत” ( १०।७।५६)--यहाँ “वाजपेय दि 


 यपका 'खादिरत्व आदि नियमित है” इस सिद्धान्त पक्ष में | 
` झोशङ्का उठाते हुए इस. सूत्र द्वारा “यवमयो मध्यः” इस ज्ञाह्मण- 


वाक्य को “श्र ति? पद से कहा गया है । 


` ध्यावच्छुतीति चेत्‌? ( १०७७२ )--यहाँ 'काम्येष्टिया में 
प्रकृति से प्राप्त द्रव्य ओर देवता की निवृत्ति हो जाती है? इस 
विचार, के प्रसङ्ग में इस सूत्र में “दुम्बरो यपो भवति” इस ब्राह्मण- 


' बाक्य को “भू ति' शब्द से कहा गया है । 


“न प्राकृतावशब्दत्वात्‌” (१०।७।६३ )--यहाँ 'सौमापौष्ण पशु“ 
याग में खादिर यूप नियमित है” इस विचार के प्रसङ्ग में इस 
सुत्र द्वारा माझणभाग के विधिवाक्यों को "शाब्द? पद्‌ से 


_ कहा गया हे। 


“यथाश्रुतीति चेत? ( १०७७२ ) यहाँ पञ्चाचदानता सवाङ्ग= 


साधारण है” इस पच में पूवेपच्च रखते हुएं इस सुत्र द्वारा 


3६:6६ 
` चतुखत्ती यजमानः पश्चावत्तेव वपा कार्या” इस ब्राझणवाक्य को 
“अप भृति’ शब्द्‌ से कहा गया है | 






“ शब्दलक्षणम? ( १०८।३)--यहाँ “नर्थ- ` 
८: विचार" क्रे असङ्ग में इस सून्न द्वारा “यजतिपु ये यजामहं करोति, 
णि 13 व - हा । १ इस्‌. द्र गर स्र क्क जर न्य सा दे 





ब्राह्मण-भाग का वेदत्व-विचार ` ३११ 
“न शब्दपूवत्व(त्‌” ( १०८११ )--यहाँ आधान म॑ उपवाढु 
का विकल्प हे? इस विचार के प्रसङ्ग में रथन्तरममिगायते गाह" 
पत्यस्य आधीयमाने’ इस ब्राझणवाक्य को "शाब्द? पद से 
कहा गया है । | वी ळे 
“ग्क्रत॒युक्तानां वा धमः स्यात्‌ कतोः प्रत्यक्षशिष्टत्वातः” : 
(१०८१३ )--यहाँ “दीच्चितो न ददाति? यह निषेध पयु दासरूप - 
है, इस सिद्धान्त पक्ष के बिपरीत पक्षान्तर उपस्थित करते हुए 
इस सत्र द्वारा “रत्रेयाय 'हिरण्यं ददाति’, “दक्षिणानि जुहोति” ` 


इत्यादि त्राझणवाक्यों को प्रत्यक्षशिष्ट ( साच्षात्‌. पठित वेद ) 


कहा गया है र 

४तत्संस्कारभुतेश्र” ( १०।८।३० )--यहाँ 'पुरोडाश का हिरव- 
दान ही होता है, उपस्तरण और अभिघारण के साथ चतुरवदान . 
हो जाता है, इस विचार के प्रसंग में इस सूत्र द्वारा ' यदुपस्तृणा- 
व्यमिषारयत्यमृताहुतिमेवेनां करोति? इस त्राह्मणवाक्य को “श्रुति” 


` शब्द से कहा गया है । 


उपांशुयाजमन्तरा यजतीति हविलिद्ाश्रु तित्वाद्याथाकामी प्रतीयेत? 

( १०५४७ ) यहाँ उपांशुयाज भौवाज्य से होता है; इस सिद्धांत 

से विपरीत पूर्वपक्ष में इस सूत्र द्वारा “पौण्यमास्यामुपाँशुयाजमन्तर॥ 
यंजति” इस ब्राझणवाक्य को श्रुतिपद से कहा गया हे । 

८“ऐकशब्दयांदिति चेत” ( ११११४ )--यहाँ 'दर्शपूणंमाल | 

आदि काम्यकर्मा में समी अगो का उपसंहार होना चाहिए” 


" _ . इस विचार के प्रसंग में इस सत्र द्वारा “यजेत स्वगकामः' इत्यादि... 
ग MR जाझणवाक्य को “शाब्द? पद से कद्दागयादै। . 
ir 5 मु १ ८: । 8 van Varanasi Collect १/ 5 Colle i पट १ 0 (54 ०372000, $* रे ३ 
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३१२ वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 


“ विषिस्वेकशु तित्वादपर्यायविधानान्नित्यवच्छू तभूताभिसंयोगादर्थन 


` युगपत्‌ प्राप्तेयथाक्रमं निवीतवत्‌ तस्मात्‌ सवप्रयोगे | प्रबृत्ति; स्यात्‌? 


( ११।१।१६ )--यहाँ पूर्वोक्त विचार में ही सिद्धान्तपक्षीय इस 
सूज द्वारा त्राझणभाग के विंधिवाक्यों को “श्रुति! पद्‌ से कहा 
जया है। ` न 


६ ९ च ° च्छ 
'धममाजे खदशनाच्छन्दाथेनापवगः स्यात्‌” (१११२८) ---यहा 


चट फलक अवघात आदि का सकृत्‌ अनुष्ठान होता है? इस पक्ष | 


को सिद्ध करते हुए इस सूत्र हारा आह्मणभाग के विधिवाक्यो को 
राव्द्पद्‌ से कदा गया हे । 


८६ | तुल्यानां 
उल्यानां तु यौगपद्यमेकशब्दोपदेशात स्या द्विशेषाग्रहणात्‌?” 


ह ६ ११९४४ ) यद्वां आग्नेय आदि प्रधान कर्मों में भेद होने पर 
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के क आदि अज्ञों का एकतन्त्र से ही अनुष्ठान होता है, इस 
डी है स्थिर करते हुए इस सूत्र में “दशपूराभासाभ्यां स्वर्गकामो 
_* शाह्मणवाक्य को वेदसमानार्थक “उपदेश” पद से 


कहा गया है। ` * 


' विधेस्वितराथत्वात्सकदिज्याश्रतिव्यरि ९ 

3 पर्पिक्रम: स्यात्‌? (१११६२)-- 
“ति पूवपच्च में इस सूत्र 
को “भरति” पद्‌ से कहा 


(एक देशकालकतृत्व 


है 
gO) 








_ अश्यानामेकशन्दोपदेशात्‌' (११।३। 









जे ® 7 श्या 
वान्त पक्ष में इस सूत्र द्वार 
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ब्राझण-भाग का वेदत्व-विचार ३१३ 
'पूणमासाभ्यां यजेत”, “दशपूणमासयोश्चस्वार ऋत्विजः” इत्यादि 
त्राह्मणवाक्यों को 'शब्दोपदेश” पद्‌ से कहा गया हे । 


““्राम्नायवचनं तद्वत” ( ११। २। ४१ )-यहाँ उत्तर विहार, 


दक्षिण विहार आदि देशभेद होने पर सभी अङ्गीं का प्रति देशः 
भेद से पुनः अनुष्ठान होता हे? इस सिद्धान्त पक्ष में इस सूत्र 
द्वारा “यदेवाध्वयुः करोति. तत्मतिप्रस्थाता करोति’ इस ब्राह्मणांवक्य 
को आम्नायवचन ( वेदवाक्य ) शब्द से कद्दा गया है। 


“पयग्निकृतानामुत्सग प्राजापत्यानां कमोत्सगः श्रुतिसामान्यादारण्य- 
चत्तस्मादू ब्रह्साम्नि चोदनाष्थक्त्वं स्यात्‌? ( ११ । २। ४६ ) यहाँ 
*वाजपेय-याग में उक्त प्राजापत्य पश्‍वालम्भशेष का त्रद्वासाम- 

काल में उत्कर्ष होना चाहिए! इस विचार के प्रसंग में इत पूवे- 
पक्षीय सूत्र द्वारा 'पर्यग्निकृतानारण्यानुत्संजत्यहिसाये' इस ज्राह्मण- 
वाक्य में “उत्सजति” पद्‌ को 'वेदपद्‌? के समानाथक शहद 


पद्‌ से कहा गया है । 

(मन श्रतिविप्रतिषेधात” ( ११ । ३ । ५० ) = यहाँ. सभी सोमों 
के अनन्तर प्राजापत्य-पशुप्रचार होता है इस सिद्धान्त पक्ष 
के बिपरीत एक पक्षान्तर प्रस्तुत करते हुए इस सूत्र में “उपरिष्टात्‌ 
सोमानां प्राजापत्यैश्चरन्ति” इस ब्राह्मणवाक्य को 'श्रुति'शब्द से 
कहा गया है। | 

“भेदस्तु तद्भेदात्‌ कम॑भेदः प्रयोगे स्यात्तेषां प्रधानशब्दत्वात्‌” 


_ (२१।४।२४) --यदाँ भुख्यकाल में भेद होने से झन्नों का 
व्र ६ पन होना चाहिए..इस.पत्चको उबी रू, ट eS 
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. ३१४ वेदका स्वरूप और प्रामाण्य 
इस सूत्र द्वारा ब्राह्मणभाग के मुख्य विधिवाक्यों को प्रधान 
` `` शब्द! पद्‌ से कहा गया है । 


“अपिवा प्रतिपत्तित्वाततन्त्र' स्यास्स्वत्वस्याश्रुतिमूतस्वात्‌” (११ । ४। 
३४ ) यहाँ .कुम्भ्यादि का तन्त्रख ही इष्ट हे? इस सिद्धान्त पक्ष 
के इस सूत्र में “अ््धर्चे बसाहोम॑ जुहोति” इस ब्राहणबाक्य को 

_ शरति' कहा गया है। - 


“तन्त्रिसमवाये चोदनातः समानानामैकतत्तयमतल्येषु ठ |भेदो 
विधिक्रमतादय्याचचादथ्य भुतिकालनिदेशात” ( १२। १। १ )--यहाँ 


_ अग्नीषोमीय प्रयाजादि से पुरोडाश का उपकार हो जाता है? 
' इस सिद्धान्त पक्ष के विपरीत पृवंपक्ष में इस सूत्र द्वारा 
“गनीषोमीयं मणीयारनीषोमीयतन्त्रं प्रक्रयति”,“बपया प्रच्य पुरोडाशः - 

वन्न प्रक्रमयति” इन ब्राहमणचाक्यों को श्रुति’ कहा गया है। | 
“निदेशाद वा वेदिकानां स्थात्‌ ! ( १९१३ )--यहाँ. 'गाहे पत्य a 
. दि तरेताग्नि केवल अर्निदोत्रादिः चे दिक कर्मों के लिए दी हैं? 


..... ाइवनीये जुशेति” इन ज्राह्मणवाक्यों को वेदशव्द से कदा है। | 
न शिये प्राइतस्यांरतिः स्याजत्यचशिष््वात” १२१२१४) 
` यहां निशियज्ग माइ्वव्रोष्ितन् की अदि ¬ 
Pe निशियज्ञ में पाक्तदरशष्टितन्त्र की प्रवृत्ति होती ह? इस 
विषार के पतंग में यृव॑पक्त प्रस्तुत करते हुए इस उड़ 
` “वेरो पुरोडास्मशकपाल नि 








करते हुए इस सूत्र द्वारा . 
नितमेत्‌ यं सासि संचेरन” इत्यादि... 
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ब्राह्मण-माग का वेदत्व-विचार | ३९५ 


“संख्यासु ठ विकल्पः 'स्याच्छुतिविप्रतिषेधात्‌” ( १२।४।९ )-- 
यहाँ आधान में विविधसंख्याक दक्तिणाओं का विकल्प है! इस 
सिद्धान्तपक्ष में इस सूत्र द्वारा “एका देया षड देया द्वादश देया? . 
इस जाह्मणवाक्य को श्रुति कहा गया है । व 


न “्राम्नायवचनाच'? ( १२॥४।३६ )--यहाँ 'सत्र में अञ्जन आदि 
संस्कार समीके लिए हैं? इस विचार के प्रसंग में इस सूत्र द्वारा 
पुषेपच् प्रस्तुत करते हुए “सत्रे भूयसां यजमानानां यो णहपतिः स 
भूयिष्ठामद्धिमृष्नोति” इस ब्राह्मणवांक्य को . आम्नायवचन 
( वेदवाक्य) कहा गया है । 


. इस तरह रपष्ट है कि «ग्रथातो धर्मजिज्ञासा’ से लेकर “अन्वाहाय. 
च॒ दशनात्‌” इस सूत्रतक पूर्वेमीमांसा-दुशन में ६० पादों एवं ६१३ 
झअधिकरणों से युक्त १२ अध्याय हैं। प्रायः सभी अध्यायों के सभी | 
झधिकरणों में ब्रा्णमाग के दी वाक्या्ों पर विचार है। बह | 
` युक्त भी है, क्‍योंकि एक तो मन्त्र त्राह्मणभाग के विधिवाक्यों द्वारा 
विहित कर्मों के स्मारकमात्र हैं.। अतएव किसी नवीन अर्थ के 
८ विधायक न होने अनुवादक होते हैँ । ऐसी स्थिति में जैसे लोक 
. झैँ मूलवाक्यों पर. बिचार कर लेनेमात्र से स्वयम्‌ गताथं . ' 
अनुवादक-वाक्यों पर विचार नहीं किया जाता; बैसे ` 
ही मानान्तर से सवंथा अप्राप्त. कर्मों के विधायक घ्राणः | 
भागस्य मूलबाक्यों पर विचार कर लेनेमात्र से स्वयं गताथः ` 
` उनके अनुवादक मन्त्रभागस्थ वाक्यों पर विचार करने का | टे 









__ अवसर ही नहीं आता | ओर दूसरे अर्थ में सन्देह उपस्थित | 
` दोएे चर छी,विज्लाह का असङ्ग, ह. ऐसी, स्थिति पति माइक | 
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३१६ वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 


भाग के जिन मूलभूत विधिवाक्यों के. अनुवादक मन्त्रमाग 
के वाक्य हैं, उनके अर्थ का विचारपूषेक निश्चय हो जाने के 
अनन्तर अचुवाद्क मन्त्रभागस्थ वाक्यों ,के अर्थ में सन्देह 
ही उपस्थित नहीं हो सकता। फिर विचार करने का अचसर ही 
केसे आये ? 2 | 


दार्शनिक लोगों में 'वेदवावय-विचार? को ही 'मीमांसा? 


® 


कहा जाता है। अतएव पूर्वोत्तर मीमांसा-दर्शन में पोरपेय 
सन्वादि-रसृति, इतिहास, पुराण आदिगत वाक्यों के अर्थों 
पर वचार न कर अधिकतर ब्रह्मणभाग के वाक्यों पर ही 
... भाधान्येन विचार किया गया है। ऊपर उद्धृत सूत्रों से 
अतिरिक्त सेकड़ों सत्र बाझणभाग के वाक्यां को ही श्र ति, वेद, 
` आम्नाथ, प्रत्यक्ष” आदि शब्दों से स्मरण करते हैं। फिर भी 


माहणभाग को वेद न मानकर “पोरुषेयः कहने का साहस करना 
करना जड़ता ही है। । 


यद्यपि समाजी अनेक आर्षप्रन्थों को प्रमाण भानने से 
इनकार कर जाते हैं, पर श्रीस्वामी दुयानन्द्जी ने मीमांता-दर्शन 
को प्रमाण मानकर इसके : अव्यसंस्कारकमझु पराथत्वात फलश्रुतिरर्थ- 
गद, स्यात ( ४।३।१ ), “द्रब्याणा तु क्रियार्थानां संस्कार; क्रतुधर्मः 


यू 33 ( ई 
. त्‌, है (४३८) इन | सत्रों को स्वपक्ष के साधकरूप में प्रस्तुत 


5 न ६। इस तरह जिस पूर्वोत्तर भीमांसाद्शंन का प्रामाण्य 
. अमाजया को दृष्टि में मान्य है सी पर्वोत्त 





` वरान के आधार पर धाह्मणभाग के बेद होने में 
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न्राझण-भाय का वेदत्व्विचार  : ३१७ : 


वस्तुतः प्रमादियों को प्रसन्नकर अपना अनुयायी बनाने ` 


के लिए कुछ मनमाने स्वतन्त्र विचार को ही श्रीस्वामी दृयानन्द्ज्ञी 
ने धमे बताया है । 'ब्राह्मणभाग वेद नहीं है, सभी मन्त्रों का 
तात्पय इश्वरस्तुति में ही है, भागवत आदि पुराण प्रमाण 


नहीं हें, सभी यज्ञ द्दोमविशेष ही हैं, यज्ञों का वह 


स्वरूप नहीं, जो त्राह्मणाभाग में विहित है, सत्य आदि 
सामान्य धमं (जिनमें सभी का अधिकार है) धर्म हैं 
वर्णाश्रम के विशेषधम प्रायः प्रामाणिक नहीं हे? आदि कुकल्प- 
नाओं को सही सिद्ध करने के लिए ही, वैदिक घम-कम एवं 
ज्ञान-विज्ञान के परममूल बाझणमाग की वेदता को न मानने 
का दु'लाह सकर सम्पूणं चे दिक-घमे को बाघा पहुंचायी हुँ | 
अनन्त मन्त्र-त्राह्मणसमुदायरूप वेद्‌ में मानवलभ्य ग्यारह सौ 


एकतीस शाखांएँ हैं। उनमें से चार संहितामात्र को वेद' 
बताकर वेद्रवरूप पर भी कुठाराघात ही किया है | 


इसी तरह उन्होंने वेदविषयक विचार के प्रसङ्ग में कहा है कि 


' “सब कमंकाण्छ क्रियामय हैं। इसके बिना कोई भी विद्याभ्यास 


ओर ज्ञान पूण नहीं होता । इसके दो भेद हैं--एक परमाय, 
दूसरा व्यवद्ारार्थ | पहले के द्वारा इश्वर-सतुति, ईश्वरोपासना 
तथा ईश्वराज्ञापालनरूप धर्मानुष्ठानपूषक मोक्ष प्राप्त होता है। 
दूसरे के द्वारा अथे-काम की प्राप्ति होती है। अरिनह्वोत्रादि से 


लेकर अरत्रमेधादिपयन्त यज्ञों में सुगन्धगुणयुक्त कस्तूरी 
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३१८ | चेद का स्वरूप और प्रामाण्य 
` द्वारा शोधित द्रव्यो से, वायुः वृष्टि, जलशुद्धि करने के लिए 
अग्निहोत्र किया जाता है। इस तरह वह सब जगत्‌ के लिए 
| सुखकारी होता है । जो कमं भोजनाच्छादन, पान, कला-कोराल, . 
यन्त्र, सांमाजिक नियम के. प्रयोजनसिद्धि के लिए किया जाता 
है, बह सुखार्थं दी होता है। इस विषय में पूवसीमांसा का 
प्रमाण है": अ I 
“दरव्यसंस्कारकमंसु पराथस्वात्‌ फलश्नुतिरथवादः स्यात” (४।३।१) 
“द्रच्याणां तु क्रियार्थानां संस्कारः तुधम स्यात्‌? (४ । ३। ८)। 


अर्थात्‌ द्रव्य, संस्कार और कमे ये तीनों यज्ञकर्ता को अवश्य 
करने चाहिए । पूर्वोक्त सुगन्ध, मिष्ट, पुष्ट, और रोगनाशक 

.. चतुविध द्रव्य लेकर उनका परस्पर उत्तमगुण-संस्पादनाई - 
संस्कार करना चाहिए। जैसे सुप ( दाल ) आदि के संस्कारा 
 सुगन्धथुक्त घृत को चमस ( चम्मच ) में डालकर अग्नि में प्रतप् 
करके सधूप होने पर उसे सूपपात्र में डालकर पात्र का मुख बन्द 

. करके प्रचालन करने से सुप आदि सुगन्धित पुष्ट एवं रुचिकर 
 होजातेहेँ, वेसेही यज्ञ से जो बाष्प उत्पन्न होता हे” 
' चद वायु एवं वृष्टिजल को निर्दोष बनाकर सब जगत्‌ के ˆ 
__ लिए सुखकारी ह । इसीलिए कहा गया है कि “योऽपि _ 
ह ब ह) 
क किक शक दा वान्‌ होता संस्कृत द्रव्यों का... 
_.. भरिन मै होस करता है, वह यज्ञ भी जनता के सुखाय होता ह| -. 
ति, 69709 दी होता है । अतएव nr 
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घाह्मण-भाग का वेदत्व-विचार ३१६ 


होम-क्रियाथ द्रव्याँ एवं पुरुषों का जो संस्कार होता है, वह भी 
कतुधस ही है । इस प्रकार ऋतु-यज्ञ से घम होता है, अन्यथा 
नहीं । १३ 


किन्तु इस ढङ्ग का वेद-विचार केवल बाल-विलास है। इस > 
सुत्राथे का सूत्र से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है । पूर्वोक्त अथे के 
"लिए “द्रव्यसंस्कारकमसु? में विद्यमान सप्तमी विभक्ति निरथेक 
` हो जायंगी ।. सूत्रोक्त सप्तमी .के स्थान में प्रथमा विभक्ति की 
कल्पना पडेंगी । “कत्तव्यः” पद्‌ का अध्याहार भी करना पडेगा । 
इसी तरह “परार्थ शब्द से "जगत्‌ का उपकार' अर्थ निकालना | 
भी बाल-विलास दी है | क्योंकि “स्वर्गकामो यजेत्‌” आदिं वैदिक 
विधियों दूवारा यज्ञकत्तो के ही स्वर्गादि सुख के लिए यज्ञ का 
® विधान है, परोपकार तो आनुषङ्गिक ही होता है। जैसे कोई 
अपने गृह एवं दूबार को प्रकाशित करने के लिए ही दीपक 
जलाता है, पर उस दीपक दूवारा मागे का भी प्रकाशन हो जाने 
से अनुषङ्गतः उस प्रकाशित साग से चलनेवाले यात्रियों का 
उपकार हो जावा है। पूर्वोक्त ऐतरेय वचन किसी कमे का विधा- 
यक नहीं है, किन्तु आनुषंगिक फल का केवल अनुवादक है । इस 
डंग-से तो भोजन आदि क्रियाएँ भी परम्परया उपकारक होने से 
. पराथ हो सकती हें । फिर यज्ञ ही को पराथं कहने में क्या विशेष 
अभिप्राय हो सकता है? घृत, दुर्ध के हवन का विधान समी | 
.- चज्ञमें है दी नहीं । कस्तूरी, केशर एवं शहदके होम का विधान | 
 तोकिसी मी यज्ञ में नहीं है। अग्निददोत्र, दर्शपुण॑ंमास और | 
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. ३२० . चेद का स्वरूप ओर: प्रामाण्य 


इसके अतिरिक्त उक्त सुत्र का श्रीदयानन्द स्वामीजी के 
ढंग का उपयुक्त अथ मानने पर “उतत्तेश्रातत्मधानत्वातू ' इस 
दुसरे पूत्र,के साथ उस सूत्र की. संगति ही नहीं बैठेगी । पुवे- 
मीमांता के चोथे अध्याय को प्रयोगं-ज्क्षण कहा जाता हे । 


इसमें कोन-कोन कमे क्रतु के साक्षात उपकारी हैं ओर कोन-कोन | 


पुरुष के, इस विषय पर विचार है । इस अध्याय के तृतीय पाद 


में फलबोधक वाक्यों का विचार है.। तीसरे पाद का “द्रव्यवंस्कार” 


` कमस्तु” यह पहला सत्र है। इसी प्रकार के १८ अधिकरणों से 


युक्त ३६ सूत्र इस पाद में हैं। यदि हर एक सत्र का दयानन्दजी 
के ढंग क्रा मनमाना अथे किया जाय, तो सभी सत्रों की परस्पर 


' संगति ही विच्छिन्न हो जायगी। इसीलिए मीमांसक अध्याय, 
` पाद, अधिकरण आदि की संगति के अनुसार ही सत्राथ करते 
` हैं, मनमानी नहीं । अध्याय, पाद, अधिकरण, सत्र आदि की 

परस्पर संगति के साथ शाबरभाष्प आदि झाप्तप्रन्थो में पठित 
` सत्राथ ही ग्रहण करना उचित. है । 


जैमिनि ने कर्मों के गुणकम ओर प्रधान कमै ये दो भेदू. | 


माने हैं। “दव्यसंस्कार कमंसु” इस सत्र का पूर्वक ढंग का अर्थ 
। - करने पर ये विभाग भी असंगत हो जाते हैं। क्योंकि इस अर्थ के 


ओ- झनुसार तो सभी कमे जल वायु आदि की 
FETE शुद्धि के ति 
_.. हौँगे।'ऐसी स्थिति में कम है 


का प्राधान्य न होकर द्रव्यसात्र का 
प्राधान्म होने से समी यज्ञ 'केचल गुणकम ही ठइसँगे । 






"७ 0 ८ 
` "द्रव्यं न चिकीष्यते तानि प्रधानभूतानि 


गुणभूतत्वात्‌ ' (७) की 
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२१ ब्राह्मण-भाग का वेदत्व-विचार ३२९ 


` अर्थात्‌ सभी आख्यातोक्त वैदिक कम दो प्रकार के होते हैं-- 
१गुणकम ( द्रञ्यों के अधीन कमं) ओर २ प्रधान कर्म (द्रव्य 
जिनके अधीन होते हैं )। जो कमै द्रव्या के संस्क्रारार्थ न 
किये जाकर स्वर्गादिरूप फलार्थ किये जाते हैं, वे प्रधान कर्म 
होते हैं । जैले 'स्वर्गकामो यजेत” इत्यादि विधिचाक्यों से विहित . 
भाग “ददाति से विहित दान! आदि प्रधान कम होते हैं । जो 
कमे द्रव्या के संस्कारार्थं हैं, वे गुणकर्म कहलाते हैं। जैसे श्रीद्दीन 
अवहन्ति! इत्यादि वाक्याँ से विहित अवघात आदि “तण्डुलान्‌ 
पिनष्टि' से विहित पेषण आदि कमं द्रव्यो के संस्काराथ होते हैं 
स्वगोदि फल के लिए नहीं । कमे द्रव्य के अधीन होता है, यहाँ ` ` 
ब्रीही आदि द्रव्य ही प्रधान हैं अतः कमं और गुण ही हे । 


जिस मत के अनुसार जल, वायु आदि की शुद्धि ही यज्ञा 
का फल है, स्वगं आदि नहीं, वह मत ' अवश्य ही चार्वाक-सत 
है, आस्तिक-मत नहीं । जैमिनि एवं व्यास दोनों मीमांसाओं के 
आचार्यों का तो स्पष्टरूप से यही कहना है कि प्रत्यक्षानुमान से 
अविदित अथ का वेदक होने से ही वेदों का मुख्य बेद्रब हैं। 
जैमिनि ने-- 


“आ्रौत्मत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धस्तस्य ज्ञानमुपदेशो व्यतिरेकश्वा- 
थऽनुपलब्षे तग्रमाणं -बाद्रायणास्यानपेच्यत्वात्‌® ( १। १।५) 


इस सुत्र के द्वारा स्पष्ट कहा है कि शब्द का अथे कें साथ स्वाभा- 
विक सम्बन्ध होता है.। विधिवाक्याथ का ज्ञान ही अबाधित 


उपदेश है । लौकिक प्रमाण से जिन स्वर्गादि एवं यज्ञादिनिष्ठ ठ 





तत्साधनता आदि का बोध नदीं होता, उन्हीं अर्था में 







ड्र. | . चेद.का स्वरूप और प्रामाएय 
' धिवाक्य स्वतन्त्र. प्रमाण होते हैं। अर्थात्‌ प्रमाणाम्तर से 
i अनुपलब्ध अथै में चेद्वाक्य प्रमाण होते हैं। यही बादरायण 
( व्यास ) का भी मत है । 
 (तवेरोधे त्वनपेक्षं स्थादसति मानम्‌" इस सुत्र पर भट्टपाद ने . 
भी उपयुक्त ढंग फे चावोक-समान मत रखनेवाले नास्तिकों 
से अर्थात्‌ प्रच्छन्न चांवांकों से. मीमांसकों को सावधान 
_ किया है-- 
`. ८लौकायतिकमूर्खाणां नैवान्यत्‌ कम विद्यते) - 
यावत्किज्चिददृष्टाथ तद्दरशथ हि कुवते ॥१॥ 
| वैदिकान्यपि कर्माणि दृष्टाथान्येव ते विदु)॥ . 
.. / ` अल्पेनापि निमित्तेन विरोध योजयन्ति च॥ २॥ 
सु तेम्यश्चेत्‌ प्रसरो नाम दत्तो मीमांसकैः क्वचित्‌ । 
न च कश्चन मुञ्चेयुघममार्ग हि ते तदा ॥ ३॥ 
| . प्रसर न लमन्ते हि यावत्‌ कचन मकटाः | | 
नामिद्ववन्ति ते तावलिशाचा बा स्वगोचरे ॥ ४ ॥ 
कचिद्दत्तडवकाशे हि स्वोग्रेचालब्धधाममि; । 
जीवित 'लमते कस्तेस्तन्मार्गपतितः स्वयम्‌ ॥ ५ ॥ 
तस्माल्लोकायतस्थानो घधमनाशनशालिनाम। - 


एवं ` मीमांसकैः कार्य न मनोरथपूरणम | ६ | |” 
मूख लौकाषतिको का काम ही यह है कि वे अदृष्टाय. 





।। वैदिक कर्मों को भी दृष्टां अर्थात्‌ वायुःशुद्धि आदि के लिए ही | 
बताते हैं। कुछ संहिताओं को वेद मानकर और इनका मनमानी. . 





ब्राह्मण-माग का वेदत्व-विचार ३२३- ` 


केठुधसा वोध्यः” यह अथ भी मनमाचा एवं अखंगत ही है । 


चस्तुतः इस अधिकरण में द्रदय एवं संस्कारप्रधान करों की 


: ऋत्वथता वतायी गयी हे । इसका विचार इस तरह है कि “यस्य 


® 
9: 






1 


` पणमयी जुहूभवति न स पापं श्लोक णोति”, “"यदाङके चक्ुरेव 
... आतृब्यस्थ ङक्ते”, “यत्मयाजा इज्यन्ते वर्मेव तद्यजस्य क्रियते” आदि 


उऊ वाक्य तत्‌-ततू फल के लिए पण्मयीत्व आदि का विधान 


करते है. अंथवा अर्थवादमात्र ( दुष्कीति श्रवण आदि फल 


दिखाकर पणमयीत्व आदि के द्वारा प्रशंसकमात्र हैं), ऐसा संशय 


उठाकर “द्रव्यसंस्कारकमसु परार्थत्वात फलश्नुतिरथवादः स्यात” उस . 


सुत्र द्वारा सिद्धान्त किया गया कि अ्थचादभात्र ही है। संक्षेप 


' भें सूत्र का अथ यही है कि 'यस्य पणमयी जुहूर्भवति’ आदि 


जुहू आदि द्रव्यो के संस्कारकमे बतानेवाले वाक्यों में श्रत 
दुष्करीतिनिवारण आदि फल थथेवाद्‌ ही हैं। क्योंकि 
पणमयीत्व आदि प्रकरणवशात्‌ ऋत्वथ ही हो सकते हैं-- 


“'द्रव्यसंस्कारप्रधानकमविधिपु उदाद्वतवाक्येषु फलश्रुतिः अथवादः, | 


कुतः पणमयीत्वादीनां प्रकरणेन क्रत्वथत्वात” | यज्ञ के प्रकरण 


८2 में होने से उनका -फलों के लिए विधान नहीं है, किन्तु यज्ञ के 


लिए विहित पण्मयीत्व आदि की प्रशंसा ही उनका अथ है । 


इस सिद्धान्त पर यह्‌ प्रश्न होता है कि “जब पुरुष के उद्देश्य 


से इन वाक्यों में फलश्र॒ति हे, तब ये वाक्य फलविधायक होकर 


पुरुषों के भी उपकारक क्यों न हों?” इसके उत्तर में यह सत्र > 
र्य उतत्तेश्रातत्मधानत्वातू |” अर्थात्‌ उक्त फलश्रतिया अथैवाद 522 









"१ ५ रा ०, 
षः 


३२४. वेदका स्वरूप और प्रामाण्य 


“अयुक-अझुक फलों की कामनावाला पुरुष अमुक-अमुक कर्मो 
को करें इस प्रकार की पुरुषप्रधानता नहीं है । 


जैसे पुरुष के उद्देश्य से फल विहित होते हैं, वैसे ही जुहू भी 
उसी को ही उद्देशय कर विहित. हे । फिर जुहू को ही फल क्यों 
न माना जाय ? उस ढंग की आशङ्का का निराकरण अनुमान. 
आदि द्वारा जुहू में फलत्ब का निरास करते हुए शाबरभाष्य 
आदि में किया गया है। “द्रव्याणां तु . क्रियार्थानां संस्कारः क्रतुधर्म- 
त्वात? उस सत्र में ऋतुधमेत्वात' के स्थान में श्रीदयानन्दजी ने 
क्रतुधमः रखा है, यह भी निष्प्रमाण ही है । 


` ' ज्योतिष्टोम में श्रुत-हे “पयोब्तं ब्राह्मणस्य? ( ब्राह्मण के लिए 
. . दुग्धपानकात्रत है )। यहाँ संशय हे कि 'यह पयोत्रत पुरुष का 
उपकारक है या ऋतु का उपकारक !? पू्पच्च है कि “ब्राहमणस्य?” 
इस षष्ठी से पुरुष की प्रधानता विदित होती है, अतः पयोत्रत 
पुरुषाथ होना चाहिए ।? इसपर ऊपर उद्धृत सत्र द्वारा सिद्धान्त 
पक्ष में कहा गया है कि ज्योतिष्टादि में अधिकृत द्रव्यों का अर्थात्‌ 
थकतो का संस्कार ही यहाँ अभिप्रेत है, क्योंकि क्रतु की 
रः “ पर सन्निधि में पठित होने से यहद भी प्रयोगविधि से ही परिगृहीत | 
_ है) अतः ऋत्वथ ही पयोत्रत हे, पुरुषार्थ नहीं। 
क क वाक्य के अनुसार यह ब्रत पुरुष:थ माना जाय, तो 
.._. शसक फल की कल्पना करनी पड़ेगी, क्योंकि इत वाक्य में तो 
ह. त्त ES हे पेसी स्थिति में फलइल्पनारूप गौरव न 
ही, इसे लिए दचित दे कि धह अत कत्वरय दी मान 
(फल हो सक्ने; 





न लिया जाय, , . 
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_ यज्ञसामान्य से धूमादिक्रमेण प्रजा की उत्पत्ति 


ब्राह्मण-भाग का वेदत्वनविचार ३२५ 


इसपर यह प्रश्‍न उठना स्वाभाविक है कि “यदि उक्त त्रत 


` ऋत्वथ है, तो उक्त वाक्य में ब्राहमणस्य? कहकर ब्रांझ का ग्रहण 


~ 9 3 


क्यों है!» इसीका उत्तर “प्रथक्त्वात्‌ व्यवतिष्ठेत्‌” इस सत्र से किया 
गया है । सत्राथे यह है कि व्यवस्था ( नियम ) के लिए " त्राह्म- 
णस्य” कहा गया हे। इस व्यवस्था का आशय यह है कि पयोत्रत 
उसी ज्योतिष्टोम यज्ञ का अङ्ग है, जो ब्राह्मणकतृ क है, न कि 


- जज्ञत्रियादिकतक का। अर्थात्‌ ब्राह्मण और क्षत्रियादि द्वारा 


क्रियमाण यज्ञा में भेद है। 


इस तरह दोनों अधिकरणों का वास्तविक अथ श्रीद्यानन्द- 


कृत अथं से सवथा विपरीत है। यदि जल, वायु आदि की शुद्धि 
ही यज्ञ का प्रयोजन है, तब तो “स्वगंकामो यजेत? आदि वाक्यों 


का विरोध सवंथा अपरिहाये ही होगा। क्योंकि उनमें स्वर्गादि 
फल स्पष्टरूप से श्रुत हैं । 


अतएव अपने अर्थं के समर्थन में “श्रग्नेवे धूमो जायते । धूमाद- 
भ्रमभ्रादवृ्टिवटेरन्नमग्नेर्वा एता जायन्ते । तस्मादाह तपोजा इति”(शत० 
%। ३), “तस्माद्‌ बा एतस्मादात्मन आकाशः सम्मूतः, आकाशाद्‌ 
वायु), वायोरग्निः अग्नेरापः, शरद्भ्यः, एथिवी, प्रथिव्या ओषधयः 
-ओषधिभ्योऽन्नम्‌, श्रन्नाद्रेतः, रेतसः पुरुषः, स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः? 
( तैत्तिरीग्रःउप०, आनन्दवल्ली १) इन दोनों वाक्यों का 
प्रमाणरूप में श्रो दयानन्द द्वारा उपन्यास करना व्यथं हो जाता 
है। कारण इन वाक्यों में “स्वर्गकामो यजेत” “इत्यादि विधि- 
ज्चाक्यों को बाधित करने की क्षमता नहीं दै। प्रथम वाक्यसे तो | 
कद्दी गयीहे। | 


०९११७ ८ 
SE 
| 
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३२६ वक ` “वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 


इस तरह यद एक अनुवादक | वाक्यमसात्र है । इस ढंग के लु” ' 


वादक सामान्य वचनों से तत्पर विधिवाक्यों का वाध नहीं हो 


. सकता । दूसरे वचन का यज्ञ से कोई सम्बन्ध ही नहीं हे । वहः 


तो वेदान्त के अनुसार परमेश्वर से सृष्टि का वर्णन करता है । 


ऋग्वेद-भाष्यभूमिका! में यह भी कहा है कि “ईश्वर ने आज्ञा 
दी है कि सत्य ही भाष ण करना चाहिए । अनुत-भाषण नहीं 


करना चाहिए। जो इसका उल्लंघन करता है, वह पापीयान 


होकर ईश्वर की व्यवस्था के. अनुसार क्लेश का भागी होता है । 
ऐसे ही “यज्ञ करना चाहिए' यह भी आज्ञा ईश्वर ने ही दी है ॥ 
' इसका भी जो उल्लंघन करता है, वह भी पापीयान्‌ होकर कोश 


का भागी होता है।” पर यह सब उपद्दासास्पद ही है, क्याँकि.. 


औद्यानन्दजी के मत में ' मन्त्रभाग ही तो वेद हैं। 
उसमें भी चार संहिताएँ ही वेद हैं। उनमें उपयु क्त 
30. रवर की आज्ञाऐं कहीं भी उपलब्ध नहीं : होतीं.॥। जब त्राह्षण- 
आग को वेद्‌ माना जाय, तभी इस ढंग की इंश्वराज्ञाएँ मिल 
. -सकवी है । पीछे कद्दा जा चुका है कि मन्त्र केवल . अभिधा यकः 
होते हैं, विधायक नहीं । अड | 








र साय ही “यदि होम करने से बायुशुद्धि आदि फल होता ही' 
` है; तब तो सन्त्रोचारण का क्या मोजन हे इस शंका पर 
| फल है। जिस तरह हाथ 
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असिद्ध हे, वह सब वेद से ही फैज्ञा है.। जो-जो अनुव है, वह 


में मनु ने कहा है-- 


क अनी 
TT | 
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__ ब्राह्मण-भाग का वेदत्व-विचार . ३२. 
होम करने से क्या फल होता है, इसका ज्ञान होता हे तथा 
वेदमंत्रा का रक्षण होता है, ईश्वर के अस्तित्व की सिद्धि होती 
है। इन सबके अतिरिक्त यह उपदेश भी प्राप होता है कि. 
सभी कर्मों में इश्वर की प्राथना करनी चाहिए। यज्ञ में तो वेद”. 


त्रोच्चारण से सर्वत्र ईश्वर की प्राथना ही होती है । 


“यदि कोई कहे कि वेदमन्त्रोच्चारण को छोड़कर और किसी 
उपयोगी अन्थ का पाठ क्‍यों न किया जाय? तो इसकां 
उत्तर यह हे कि अन्य किसी ग्रन्थ के पाठ से वे सब प्रयो- 
जन सिद्ध- नहीं होते, क्योंकि बह इशवरोक्त नहीं हे । अतएव 
उसमें निरपेक्ष सत्य नहीं हे । अन्यत्र जहाँ कहीं भी जो सत्य 













सबै अनीशवरोक्त ओर वेद से बहिमूत है। इसी सम्बन्ध 

“त्वमेको ह्यस्य सवंस्य विधानस्य स्वयम्भुवः | 

अचिन्त्यस्याप्रमेयस्य कायतात्त्वाथवित्‌ प्रभो || 
चात॒वण्य त्रयोलोकाश्चत्वारश्चाश्रमाः एथक । 

मूतं भव्यं भविष्यञ्च सव वेदात्‌ प्रसिद्ध्यति ॥ 
बिभर्ति संभूतानि वेदशास्त्र सनातनम्‌ । 

तस्मादेतत्परं मन्ये यजन्तोरस्य साधनम्‌ ।।?” 

| -"(१३॥६९७-६९) | 
इनका संक्षिप्त अथं यह है कि महाराज मनु से ऋषि | 

वेद्याओं के मूल, अचिन्त्य, टल 2 । 






३२८ बेद का स्वरूप और प्रामाण्य 


वण, चार आश्रम, भूत, भविष्य, वर्तमान आदि सब 

“ कुछ वेद से ही प्रसिद्ध होते हैं। सनातन वेद-शा सभी 
विद्याओं के दान द्वारा सम्पूर्ण प्राणियों का धारक एवं 
सभी सुखों का प्रापक है । अतः प्राणियों के लिए सर्वोत्कृष्ट 
कल्याण-साधन यद्दी है।” 


किन्तु यह सब तभी हो सकता है, जब कि वेद मन्त्र- 
नाह्मण-समुदायरूप हो। यदि केवल मन्त्रभाग ही वेद है, तो 
पहले किये गये विवेचन के अनुसार उसमें विधायकता न होने 
से “मन्त्रों के पाठ से होम के फल्त का ज्ञान होता है” यह कहना 
अविचारपूण ही है। इसके अतिरिक्त यदि वेद्‌ इंश्वरोक्त हैं, तो 
लौकिक वाक्यां की अपेक्षा उनमें क्या विशेषता है--दृष्ट या 
/ अदृष्ट! यदि कोई इष्ट विशेषता है, तो वह क्या है-सत्यार्थ- 
 भतिपादकत्वरूप या माघुर्यादि गुणरूप ? यदि सत्यार्थ प्रति- 
 पादकत्वरुप है, तब तो लौकिक चाक्य भी सत्याथेप्रतिपादक होने 
पर सन्तरां के समान उनका ही पाठ क्‍यों न किया जाय? यदि 
० माधुर्यादि गुणरूप दूसरी विशेषता है, तो कमकाल में मन्त्रपाठ न 
न केवल व्यथै ही, अपितु अकाय भी होगा। मन्त्र की 
पड अपेक्षा माघुये आदि शुणयुक्त सुन्द्र से सुन्दर अन्य बहुत से 
___ श्लोकबद्ध वाक्य हैं। उनके पाठ की उपेक्षा करना अन्याय्य ही 
क है यवि इश्वरोक्त वाक्य में कोई अदृष्ट विशेषता है, तो फिर 
लव अस्ते अदृष्ट मानना ही पढ़ता है, तो सर्वारितकसम्मव 
यज्ञ आदि से जन्य अदृष्ट ही क्यों न.मान लिया जाय १ 
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प्राह्मण-माग का वेदत्व-विचार . ३२६ 


होता' यह हेतु भी असङ्गत है, क्‍योंकि अर्थवाधराहित्य ही 
सत्यता है । वह लौकिक वाक्यों में भी होती है। दृष्ट उपकार 
के प्रति निरतिशयता का कोई उपयोग भी नहीं हो सकता । 
अदृष्ट उपकार तो.समाजियाँ को मान्य ही नहीं है । 


० फिर, उपयुक्त मनुबचन का प्रकृत से कोई सम्बन्ध भी नहीं है। 

सन्त्रपाठ से यदि कोई अदृष्ट नहीं होता, तब तो मन्त्र के 
'समानाथक रस, रीति, गुण, अलंकार आदि से युक्त काव्यश्लोकों 
का. ही पाठ क्यों न किया जाय ? इस तरह स्पष्ट है कि वेदों का 
सीमांसकसम्मत यज्ञ आदि धमं में ही प्रामाण्य है, वायु-शुद्धि 
आदि में नहीं। . 


यही बात महाभारत आदि से भी स्पष्ट हे यथा-- 
“नारद उवाच--- 


कचित्ते सफला वेदाः कचित्ते सफलं धनम्‌। ' 
कच्चित्ते सफला दाराः कच्चित्ते सफलं भ्‌ तम्‌ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच-— 


केन वे सफला वेदाः केन वे सफलं घनम्‌ । 
'केन वे सफला दाराः केन वे सफलं भ्र्‌ तम्‌ ॥ 


नारद उवाच 


.अग्निदहोत्रफला वेदा दत्तशुक्तफलं धनम्‌ । 
रतिपुत्रफला दाराः शीलवृत्तफलं श्र तम्‌ ॥ 





"३३० ' वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 


अर्थात्‌ नारद ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया कि तुम्हारे 


अधीन वेद सफल हुए हैं, तुम्हारा धन सफल हुआ है, तुम्हारी 


दाराप सफल हुई हैं तथा तुम्हारा भुत सफल हुआ है? इसपर 
युधिष्ठिर ने 'वेदादि की सफलता किस प्रकार होती हे? ऐसा प्रति- 


' प्रश्‍न किया। इसके उत्तर में नारद्‌ ने बताया कि वेदों की सफलता 


' सफलता होती है । रति एवं 
` होती है और शील एवं वृत्त 
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“ क्रियायत्वप्रतिपादन तभी सम्भव 


१: १ 2 ६ वेदाः? 


ay 
०१) कह ..1 ~ 
की >> अग्नि ` 
० न ह केट. १ 
६ अ 00 ds 3 के 
नू ies "27:23. होत्र « ञा द्‌ 
24 Ls 3 b = 
RT PA 9 ) 0 ति 


` बआह्णों के वेदल पर विशिष्ट विचार ;४ 
कक करट 25 कक | $ i | ८ ९ 


» 
जा 
न 
न, 
शर 
> का. 
७ 


र” भर 
50: > र टे SS हि क” 
PASS ‘A Yn ाझण ATT व 
मत्त KN 4 पल "भाग ३ 
[1 | ३ ss “17 fA के 
2 छन 00 SSO) ss 
क्र 


अग्निहोत्र आदि कर्मों से ही होती है, दान एवं भोग से धन की 
पुत्र की प्राप्ति से दाराओं की सफलता 
से ही श्रुत की सफलता होती है। - 
इस वचन में स्पष्टरूप से मीमांसकसंस्मत अग्नि 

कमो से दी विद की सफज्ञता कही Oe 
चादानथक्यमतदर्थानाम्‌?? . आदि टोर | सुत्र द्वारा वेद मे. 
| | श जबकि ब्र ग 
ह; उ रे अभिहोत्राद्रि कर्मा का Wats 

“ जितके यहाँ मन्त्रभाग ही वेद्‌ है, उनके यहाँ “अग्निहोत्रफला 
है वचन सङ्गत ही न होगा। आर्यसमाजियों का. 
होमः. केबल वायुशुद्धि के लिए भले दी हो, पर शाखीय 
| ते उसका कोई भी सम्बन्ध नहीं हो सकता । 694. | 
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ब्राह्मणों के वेदस्व पर विशिष्ट विचार . रुप २३९ 
` आदि त्राह्मण-समुदाय के अभिधेय या बोधक हैं । मन्त्रभाग झर . 
ब्राझणभाग दोनों को ही वेदपदाभिधेय निश्चितकर किसी स्थल 
में दोनों का संग्रह करने के लिए केवल मन्त्रभाग के बोधक 
ऋक , यजः, साम’ के सन्निधान में त्राह्मणभाग के बोघ के लिए 
श्राह्मण” पद्‌ का भी प्रयोग . किया जाता है । श्रोसुरेश्‍वराचाय 

ने कहा है-+ | 
“मन्त्रन्राझणयोवदनामधेयत्वकारणात्‌ | 
ऋग्वेदादिगिरा . तस्मान्मन्त्रत्राह्मणयोग्रहः ॥” | 
.—( बृहृदारण्यक वातिक, २।४ )। 


हि 


 अथर्ववेद्‌ में “ऋचश्च सामानि च यजूंषि” शब्द आये हैं, जो | 
सन्त्रमात्र के वाचक हैं और अवरिष्ट 'ब्रह्म'पद ब्राह्मण का 
वाचक । इसी तरह “तस्माद्‌ यज्ञात्‌? मन्त्र में “ऋचः, सामानि 
पठित हैं।उनके साथ वेद” शब्द जड़ा नहीं है। अतः उनका केवल 
मन्त्रसमुदाय? ही अथे होता है, त्राह्मणभाग नहीं । यहाँ 
.“छन्दांसि? पद्‌ से ब्राह्मण गृहीत है । सायण के अनुसार भी केवल 
: ऋगादि शब्दों का वेद्‌ अथ होता ही नहीँ, सन्त्रमात्र ही अथं 
` होता. है। सायण के शब्द ये हैं--/ऋचः = पादबद्धा मन्त्राः 
सामानि = गीत्याव्मकानि, जशिरे ।““ऋणादीनां लक्ष्णं जैमिनिना 

» ` सूत्रितम्‌-*तचचोदकेषु मन्त्राख्या? ( २।१।३२ ), तिषां ऋग्‌ यज्ाथवशेन ` | 

पादव्यवस्थाः (२।१।३५ ), “गीतिषु सामाख्याः ( २।१।३६ ), "शेषे | 

' यजुःशब्द्‌ः ( २११३७ )”--( अथव स० १६।६।१३ ) | - ॥ 

____ कहा जाता है कि “एक वेद का दूसरे वेद में उल्लेख होना 
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२३२ वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 


ओर ईश्वरीय ज्ञान में समानता है, कालकृत-पौर्वापय॑ नहीं । “"" 
आश्चय तो तब है, जब कि अथर्वेवेद्‌ में ब्राह्मणा का उल्लेख 
“होना माना जाय ।” इसपर इतना ही. कहना है कि ऋक्‌- 
संहिता, जो श्रीस्वामी दयानन्दजी द्वारा संख्याक्रम से प्रथम 


परिगणित है, में अन्य संद्विताओं के नाम आ सकते है, तो 


ब्राह्मण का उल्लेख भी हो ही सकता हे, क्योंकि ब्राह्मण भी वेद्‌ 
ही है। यह बात कई बार स्पष्ट की गयी है कि चेद्‌ के प्रत्येक 
माग में वशो की पोर्वापर्यरूप आनुपूर्वी मान्य होती है। अर्थात्‌ 


नित्य एवं विसु वर्णे में देशकृत या कालकृत पोर्वापयरूप 


आनुपूर्वी नहीं बन सकती । आनुपूर्वोँ के विना वर्णी में पदत्व 


5 


एवं चाक्यस्व ही नहीं बन सकेगा, क्योंकि आलुपूर्वी विशिष्ट 


वणा में ही पदस्व एवं वाक्यत्व का व्यवहार होता है। ऐसी 
स्थिति में विरिष्टवर्णाभिव्यक्तियों की आनुपूर्वी के अनुसार वर्णो 
म पदत्व एगें वाक्यत्व व्यवहार मानकर जैते मंत्रों में परस्पर 
पोर्बापये हो सकता हे; वैसे दी मन्त्रों ओर आहण का भी 
पोर्वापयं हो, तो कोई हानि नहीं । TT 


गीता भी “ब्रहम” शब्द का 'ब्राह्मणप्रधान वेद्‌? अथे मानवी है) 
गीता के अनुसार यज्ञ से पज॑न्यादि-क्रम द्वारा भूतो की उत्पत्ति 
___ मानी जाती है। यज्ञ तत्तत्‌-फल जनक अर्टष्ट, अभिद्दोत्रादि कर्मों 
से, वह कर्म ब्रह्म अर्थात्‌ जराह्मणप्रधान वेदों से और वह बद 


2 . परमात्मा से निःश्वासन्यायेन उदूभूत होता है-...'कर्म नहः 


बिद्धि” (गीता ३1 १५ )। झाय॑ससाज्ियों ने झी इ छ 
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ब्राह्मणों के वेदत्व पर विशिष्ट विचार | ३३ रे 


| वृद्ध्यथक इहि’ धातु से निष्पन्न ब्रह्मराव्द का मुख्य अथ 
हे--जगत्कारण परब्रह्म । “तत्मतिपादकत्वात्‌ तसर्यवसायित्वाच्च” 
उपनिषत्रधान ब्राह्मण ओर त्राद्वाण-प्रघान वेद भी 
न्रझशव्द के अर्थ हैँ। विशेष रूप से उपनिषदाँ द्वारा ही 


' ब्रह्म का प्रतिपादन होता है । अतएव “ग्रथातो ब्रह्मजिज्ञासा” 


“जन्माद्यस्य यतः? ` इत्यादि ब्रह्मसत्रं द्वारा उपनिषत्प्रधान 
ब्राह्मणा के ही वचनां की मीमांसा की गयी है। “सवे वेदा 
यत्पदमामनन्ति” के अनुसार कमकाणएड एवं उपासना-कारडपरक 
वेदों का अपने स्वार्थ में अवान्तर तात्पयं होते हुए भी महा- 


'तात्पय मलविक्षेप-निवृत्ति द्वारा परब्रह्म में हो हे । ्रमपयचसायी 


होने से सभी वेइ “ब्र” शब्द से कददे जाते हैं। ' 


ब्राह्मण ही प्रधान सम्राद-स्थानीय है, मन्त्र तो उसके द्वारा 
विनियोज्य श्ुत्यस्थानीय है। अतः अथवंमन्त्र में इसका भी 
बोधन उचित.ही है। इसीलिए “तमुचश्च सामानि च यजूंषि च 
ब्रह्म चानुव्यचलन्‌! इस मन्त्र में ऋक, साम, यज्ञुः शब्दों से 
मन्त्र भाग गृहीत होते हैं. और 'ज्रह्म' शब्द से ब्राह्मण का बोध 
होता है। इसी तरह “तस्माद्यज्ञात्‌ इस मन्त्र में छन्दशव्द से 


ब्राझणभाग की भी उत्पत्ति का वणन है, क्‍योंकि यद्दी आव- 


श्यक है। श्रीस्वामी दयानन्दजी ने छन्दशव्द से अथवेवेद 
का जो ग्रहण किया है, वह सवंथा असंगत है। “अथव की 
उत्पत्ति न कहने से न्यूनता होगी, तत्परिहाराथ छन्दुशब्द का 


अथर्व अर्थ हे? यह कहना भी असंगत है। क्योंकि ऋक में 


। ऱ्ह अत अधुव का हो जाता है। यह सब पीछे विस्तार से ०5 | 





फु ३३४ वेद का स्वरूप: और प्रामाण्य | 


` कहा गया है। सच तो यह है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति न कहने | 

'सेह्दी न्यूनता होगी । अतः छन्दशब्द से त्रा्षण का अहण ` ` 
करना चाहिए, यही सवेथा संगत हे | यद्यपि अन्य आवार्यो' ने 
छन्द्शव्द से गायत्री आदि छन्दाँ का ग्रहण किया है, तथापि 

श्रीस्वामी दयानन्द्जी ने छन्दशव्द का अथववेद ही अथ 
किया है । प्रस्तुत मन्त्र में “चः सामानि! आदि पदों की जगह: .-. 
यदि ऋग्वेद, सामवेद? आदि पद्‌ पढे होते, तो उनसे ब्राह्मण | 
गृदीत हो जाते । किन्तु केवल “हच? आदि पढ़ा है, अतः 

उनसे मन्त्रभाग का ही ग्रहण होगा । | | 


“यस्मादचोऽपातचन्‌ः' इत्यादि मन्त्रां के अनुसार यहाँ भी : 
चारां वेदां का वणन आवश्यक है, यह कथन भी ठीक नहीं । 

. क्योकि अनेक स्थलों में तीन के ही निर्देश से चारों का निर्देश. 
सान लिया गया है। जैसे--“श्रददे बुध्निय मन्त्र मे गोपाय य॒मृषय- 
___ स्त्रेविदा विदुः। ऋचः सामानि यजूषि सा हि भ्रीरमृता सताम्‌” 
-__ ९ तै० त्रा १२२६) यहाँ तीन वेदों की ही चर्चा. है। इसी 
: रद त्रयं त्रम सनातनम्‌ ( मनु० ११३ ), “एवं. त्रयी घममनुप्र . 

र ह पन्ना” (गीता), “त्रयो वेदा असुज्यन्त-श्रन्तेश्भूरवेद्‌ वायोयजुवंद:ः है 
आदित्यात्‌ सामवेद ३ ( शत० ११ | ५ ) 'वेदो वा प्रायद्षनात? कं 
|. (बै०२।२।२) थादि स्लो में भी प्रयी की 
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ब्राह्मणों के वेदत्व पर विशिष्ट विचार २३५. 


`. उल्लेख है”, सर्वथा मिथ्या है । आयंसमाज इसे कभी सिद्ध नही. 
कर सकता । 


यह कथन भी कि विद्‌ ईश्वरीय ज्ञान है और ईश्वरीय ज्ञान 
में समानता है, कालकृत पौर्वापर्ये नदी”, अत्यंत असंगत है। ` 
आयसमाजी जिन सन्त्रों को वेद मानते हैं, वे शब्दात्मक है या 
_ ज्ञानात्मक ? यदि शब्दात्मक हैं, तो ज्ञानात्मक कैसे ? क्या ज्ञान 
एबं शब्द का अभेद है ? यदि है, तो लोकप्रसिद्ध शब्द और ` 
. अथ के भेद की क्या गति होगी? व्यवहार में शब्द प्रमा का 
करण, अतएव प्रमाणरूप माना जाता है। यदि ईश्वरीय ज्ञान 
से जन्य होने के कारण उसे ज्ञानरूप कहा जाय, तो बंह भी 
ठीक नहीं। क्‍योंकि इंश्वरीय ज्ञान से जन्य तो पृथिव्यादि प्रपञ्च 
भी हें; फिर क्या वे भी ज्ञानरूप ही हैं! शब्द विषय है और 
उसका ज्ञान विषयी ; फिर विषय-विषयी का अभेद कैसा? 
पोवांपय के बिना वर्णो में पद्त्व, वाक्यत्व, मन्त्रत्व कुछ भी 
नहीं बन सकता । इसके लिए हजारों प्रयत्न व्यथं हैं। ' 





“वेद इेश्वरीय ज्ञान है? इस प्रतिज्ञा का साधक प्रमाण | ८ 
क्या है! अत्यक्ष प्रमाण नहीं कदा जा सकता, क्योकि जब | 1 
` इश्वर और ज्ञान दी प्रत्यक्ष नहीं, तो वेद में ईश्वरज्ञानहूपता . | 
` का प्रत्यक्ष केसे होगा! अनुमान भी नहीं कहा जा सकता, 12 
क्योंकि किसी वस्तु में! 'कायंत्व का सर्वेज्ञषपूवॅकत्व के साथ व्यामि- री 
` अह' ही नहीं है। वेदअमाण के आधार पर भी उक्त प्रतिज्ञा .. | 
सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें अन्योन्याश्रय होगा । जब : RES 
` आप के अनुसार वेद ईश्वरीय ज्ञान सिद्ध हो जाय, तभी उसका | 






५३३६... | ण वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 
प्रामाण्य हो एवं वेद का. प्रामाण्य सिद्ध होने पर ही उसके | 
आधार पर वेद की ईश्वरज्ञानरूपता सिद्ध हो सके । वेद भी 
आप केवल सन्त्र को ही मानते हैं, अतः मन्त्र से ही वेद की 
ज्ञानरूपता सिद्ध करनी होगी । अन्य वचन तो आपके मत में 
पोरुषेय ही हैं । त्राण या आर्ष-वचन भी आपको निरपवाद ` 
रूप से मान्य नहीं हैं, तब उनका प्रमाणरूप से उपन्यासा करना 
व्यर्थ ही है। इसलिए वेद ईश्वरीय ज्ञानरूप नहीं, अपितु 
शब्दात्मक हे और शब्दों में पोर्वांपय का होना अवश्यंभावी है । 


वास्तव में अपौरुषेय वाक्यसमूह ही वेद है। अपौरषेयता 
का सूल “सम्प्रदायाविच्छेदे सति अस्मयंमाणकर्तृंकत्व” है। यह्‌ 
` लक्षण मन्त्र ओर ब्राह्मण दोनों में समान रूप से है। अतः 
` दोनों भाग वेद्‌ हैं। उत्तर-मीमांसा की दृष्टि से 'प्रमाणान्तरेणार्थ- 
| त ___ मुपलम्य विरचितत्व, पूर्वाचुपूर्वीनिरपेचोचचारितत्व", या 'प्रथमोचारितत्व? 
` _  फौरुपेयस्व है और 'तङ्चिजञत्ब' ही अपोरुपेयस्व है। वेद अनादि 
i हि; ईशवर भी पुंवेकल्प के अनुसार ही आनुपूर्वी का निरूपण 
' करता है। अतः वेद्‌ में अमाणान्तरपूर्वक विरचितत्व? नहीं है, - 
.. निरपेक्षोच्चारितत्व' और 'प्रथमोच्चारितत्व भी नहीं है। > 
/ भारतादि वाक्यों में प्रथमोच्चारितत्व' आदि हैं, अतः चे 
FE पौरुपय है। ये सभी बातें मन्त्र ओर ब्राह्मण दोनों में समान रूप 
| 0९1 भवा गत भर अंश य पोखे ही. अतोस्य वाक्य है) 
_____. इस तरह दोनों ही वेद हैं। | 040 
ह ` कौनन्सी 
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२२ ब्राह्मणों के वेदत्व पर विशिष्ट विचार ३३७ 


संसार में किसीके यहाँ वचनों की तो कोई कमी है नहीं । यदि 
समाजी अपने वचन के आधार पर मन्त्र को ईश्वरीय पुस्तक 
कहता है, तो नमाजी ( मुसलमान ) भी अपने वचन के आधार 
पर कुरान को ईश्वरीय पुस्तक कहता ही है। 

` सर्वश के ज्ञान में भी यदि वाक्य स्फुरित होगा, तो उसमें 
पदों का पोर्वापय एवं पदों में वर्णो' का पोर्बापर्य रहेगा ही । 
इसी तरह ऋक्‌, यजुः, साम, इनका भी पौर्वापर्यं रहेगा.। यदि 
सवेज्ञ होने के कारण ईश्वर की पिछली पुस्तक का नाम पद्दली 
पुस्तक में आ सकता है, तो ब्राह्मण का भी नाम झा ही सकता 
है । सायण आदि का भाष्य ईश्वरीय न होने से उसका नाम 
यदि ईश्वरीय पुस्तकों में न हो, तो ठीक ही हे । किन्तु इेश्वरीय 
ब्राह्मण-मरन्थ ईश्वरीय मन्त्र-पुस्तक में हो ही सकता है। जेते 
पातञ्जल-महाभाष्य एवं शाङ्कर-भाष्य में उनके सूत्रानुकारी वाक्य 
ओर व्याख्यान दोनों ही हैं, वैसे ही ईश्वरीय वेद में व्याख्येय. 


मन्त्र और व्यारुपान जाह्मण दोनों ही हो सकते है। 


वस्तुतः मन्त्र-ब्रादाणाटमक वेद एकरूप ही थे। युगहास 


से मेवा-शक्ति का हास देख व्यास आदि महर्षियाँ ने ऋग्वेद, 
"यजुर्वेद, सामवेद एवं अथवेवेद रूप से उनका विभाजन 


किया। फिर ऋग्वेद आदि में भी ब्राझणभाग एबं मन्त्रंभाग 
रूप से विभाग किया । यह सत्र पुराणों में प्रसिद्ध है। इनमें 


विधिप्रधान ब्राह्मण का प्राधान्य है। मन्त्र तो ब्रीहि, यवादि केः 
= समान विनियोष्य हैं । विनियोक्ता की प्रधानता और विनियोज्य 
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| (३३८ | ` वेद का स्वरूप ओर प्रामाण्य 


युक्त करता है, सन्त्र द्वारा वद्दी कार्य किया जाता है। यहाँदक 
कि इन्द्र-प्रकाशनसामथ्यरूप लिंग से यद्यपि ऐन्द्री ऋक से 
इन्द्र की ही स्तुति होनी चाहिए, तथापि 'ऐन्द्रथा गाहपत्यसुप- 


` तिष्ठते? इस श्रुति के बल पर ऐन्द्री ऋचा से गाहपत्य अग्नि का 


ही उपस्थान ओर गोणी वृत्ति से परमैश्वयंगुणयोगात्‌ गाहपत्य 
अग्नि को ही इन्द्रशव्द से सम्बुद्ध किया जाता दै । 


ब्राह्मण को व्याख्यान कहना. सदेथा असंगत हे। कया 
आयसमाज किसी ब्रा्मण-प्रन्थ को किसी संहिता का आद्योपान्त 
व्याख्यान सिद्ध करः सकता हे? वस्तुतः ब्राह्मण झनन्यलभ्य 
-अपरिगणित कर्मों का विधान करते हैं, उनमें भन्त्र-प्रतिपाद्यता 
नहीं हे । उन त्राद्मणबोध्य कमो में ही मन्त्रों का पाठ विहित 
है। जैसे ब्राह्मण यज्ञा में प्रीदि-यवादि का विधानकर “ब्रीहीन्‌ 
रोचति”, “ ब्रीहीन्‌ अ्रवहन्ति” आदि चाक्यों द्वारा उनके प्रोक्षण, 
अवहनन आदि संस्कारों का विधान करते हैं, वैसे ही मन्त्रों का भी 
विनियोगकर, उनका अर्थःविवरणा कर मन्त्रों का संस्कार करते 
हैं। अतएव मन्त्रों का द्रव्य-देवता के स्मरणा कराने में ही 
उपयोग माना गया है।. स्मारक होने से ही मन्त्र प्रायः 


आर्माण्य नहीं हे । बहुत ही थोड़े मन्त्र ऐसे हैं, जो विधायक 


भी हैं। अनधिगत-गन्तुस्व दी प्रमाणो का प्रामाण्य होता हे। 
EE ` यद्यपि द्रव्य-देवता का योध कराने से मन्त्र विधायक हो सकते 
॥  थै, परन्तु मीमांसकों की दृष्टि से उनका उपयोग केवल 


के स्मारक हैं, तब ब्राह्मणों का पुवेभावित्व एवं सन्त्रो का 





ब्राह्मणों के वेद्ख पर विशिष्ट विचार | २३६ 


क्योंकि विधिप्रधान ब्राह्मण ने उनक्रा विधान कर ही दिया है। « : 


इसीलिए मन्त्र अनुवादक या स्मारक होते हें, विधायक नहीं। 


. किपिज्ञलानालमते' इत्यादि विधायक सन्त्र भी वस्तुतः ब्राह्मण 


ही हैं। वे मन्त्र-ध्म से पढे जाते हैं, अतएव मन्त्र कहे :जाते हैं । 
कारण, वहां द्रव्य-देवता का विधायक अन्य कोई ब्राह्मण नहीं 
है। इस तरह जब मन्त्र त्राह्मणविहित द्रव्य-देवतोपलक्षित कर्मा 


अनन्तरमाविस्व सुतरां सिद्ध हो जाता है । 


दि ब्राह्मण वेद न हों, तो सम्पूण धर्मशाख् एवं अन्य- 
शास्रसमथित शागिनहवोत्र, दशपौणंमास, 'चाठर्मास्य, पशुबन्ध, 
ब्योतिष्टोम, वाजपेय, राजसूय, अश्वमेध आदि सभी यज्ञादि 
कम निरालंब हो जायें । मन्त्रों में यज्ञ, अध्वर, होता, अध्वयु 
उदूगाता आदि यज्ञप्तम्बन्धी सहखाँ वचन हैं; किन्तु उनका 


विधान ब्राहणों में है, मन्त्रो में नहीं । आयंसमाजी जैमिनि- . 


मीमांसा, ` व्यासःसीमांसा, ` न्यायसून्न-भाष्य, कात्यायन, 


` झाश्वलायन, लाट्यायन आदि सूत्रों को प्रमाण मानते हैं। इन 


“सबमें यज्ञाद्‌ कमों की चर्चा है। त्राझणवाक्यों एबं महाभारत 


आदि के'वाक्यों से भी वेद. को यज्ञप्नतिष्ठ कहा गया है-- 
तस्मात्‌ सवगतं ब्रह्म नित्यं यञ्च प्रतिष्ठितम्‌? ( गीता ) । 


आयसमाजी कहते हैं कि “वेद ईश्वर का निःश्वसित 


दै, यदद हमारा सिद्धान्त है ।” वे केवल मन्त्र-मात्र को ही प्रमाण 


मानते हैं। ऐसी स्थिति में अपने सिद्धान्त की पुष्टि 


इन्हें कोई मन्त्र प्रस्तुत करना चाहिए। दूसरे, यदि प्राह्ण 
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३४० ` वेद का स्वरुप और प्रामाण्य | 
मन्त्र का व्याख्यान-मात्र है,- तो “अस्य महतो भूतस्य 
निःश्वसित्‌ मेतद्‌ यद्दग्वेदो०'' यह ब्राह्मण किस मन्त्र का उयाख्यान 
है, यह भी स्पष्ट करना चाहिए। फिर, इसी त्राह्मण से जो. 
अष्टविध ब्राह्मणों का भी ईश्वर-निःश्वसितत्व सिद्ध हो रहा है, 
उसका अपलाप क्‍यों किया जाता है! 'ब्रृहदारणयक-डपनिषदू” 
“शतपथ नराण? का ही एकदेश है, यह सवंथा प्रमाणित है! 


यदि महाभारत-काल के व्यक्तियों की चर्चा आने से ब्राह्मण 

का वेदत्व संदिग्ध हो सकता है, तो क्या रामायण-काल के 

व्यक्तियों की चर्चा होने से मन्त्रभाग का वेद्त्व संदिग्ध नहीं 

होगा? वशिष्ठ, पुरुरवा, विश्वामित्र, शुनःशेप आदि व्यक्तियों 
४ के पीछे क्या श्रग्वेद्‌ का बनना माने? आख्यान तो मन्त्रभाग | 

` मेंभीआतेहें।यमःयमी का संवाद, उवेशी-पुरूरवा, शुनःरोप 

आदि के आख्यान प्रसिद्ध हें. । ऋग्वेद के १ले मंडल के २४वें सुत 

से ३० सुक्त तक शुनःशेपकृत स्तुति मिल्ती है। 'ऐतरेय ब्राह्मण? 

की सातवी पका में यह आख्यान देखा जा सकता है । ऋग्वेद 

के दसवें मण्डल के ६५ सुक्त की १८ ऋचाओं में उर्वशी और 


पुरूरवा का संवाद है। दसवें मण्डल के दसवें 'सूक्त सें 
यम-यमी का आख्यान हे । 
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ऋग्वेद का शुनःशेप का आख्यान इस प्रकार है--यूप में बँधा 
` शुनःशेप सोचने लगा कि सैं किस देवता .का नाम लू, जो 
सुमे मृत्यु के मुखसे बचा सके और पुनः अपने माता-पिता. 
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हक दर्शन कर सकूँ । उसने प्रजापति देवता की प्रारम्भ 
कु तो उन्होंने बतलाया--अग्नि देवता की रत हि करो” यदी । 


क क ee Fei 
ब्राह्मणों के वेदत्व पर विशिष्ट विचार ३४१. 


खात निम्नलिखित "ऐतरेय ब्राह्मण? में कही गयी हे-“इन्ताइं 
देवता उपधावामीति | स प्रजापतिमेव प्रथमं देवतानामुप- 
ससार, कस्य नूनं कतमस्यामृतानामित्येतयर्चा” (७१६ ) तथा “तं 
प्रजापतिरुवाच, ग्निवै देवानां ने दिष्ठस्तमेवोपधावेति | सोऽग्निसुपस- 
सार--्रग्नेवयं प्रथमस्यामृतानामिस्येतयर्चा” ( ७। १६ )। ऋग्वेद में 
` “कस्य नूनम्‌? ओर 'श्रग्निवयम्‌' आदि ऋचाओं में भी यही बात ` 

कही गयी है। पूरी ऋचाएँ इस प्रकार हैं-- 

“कस्य नूनं कतमस्यामृतानां मनामहे चारु देवस्य नाम | 

को नो मह्या ग्रदितये पुनर्दात्‌ पितरं च इशेयं मातरश्च ॥ 

“श्रग्नेवयं प्रथमस्यामृतानां मनामहे चारु देवस्य नाम | 

स नो मह्या अदितये पुनर्दासितरञ्च हशेयं मातरञ्च ||? 


--( मंडल १। अनुवाक ६। सक्त २४। संत्र १, २)। 
फिर अग्नि की प्रेरणा से उठने सबिता की स्तुति की-- 
“।तमग्निरुत्राच-सविता वे प्रसवानामीशे, तमेवोपघावेति। स सवितार- 
मुपससार--अ्रमित्वादेव सवितरित्येतेन तृचेन” ( ऐ० त्रा० ७। १६ )। 
_ यह्ी बात “अभि त्वां देव सवितरीशानं धार्याणाम्‌ । सदावन्‌ भागमी- 
° महे।” आदि तीन ऋचाओं में कही गयी है। फिर सविता 
की प्रेरणा से शुनःशेप ने नहि ते चत्रम्' आदि सूक्त से ( ३१ 
ऋचाओं से ) वरुण की स्तुति की । ऐतरेय ब्राहमण में भी यही 
बात कही गयी है--“तं सवितोवाच--वरुणाय बैराशे नियुक्तो$सि, 
तमेवोपधावेति ।'स वरुणं राजानमुपससार-अ्रत उत्तसभिरेकर्जिशता” 
{७।१६)। 
. वरुण की रणा से शुनाशेप Fs वसिष्वा हि' इत्यादि २२ 
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इधर | बेद का स्वरूप-और प्रामाण्य 


` ऋचाओं से अग्नि की स्तति की । 'ऐतरेय ब्राह्मा” में भी लिखा 


हे--'तं वरुण उवाच, अ्रग्निवें देवानां मुखं सुहृदयतमस्तं नु स्तुह्यय 


त्वोत्सच्याम इति | सोऽग्नि तुष्टाव-ञ्रत उत्तराभिद्वाविशत्या (७।१६)। . - 


फिर अग्नि की प्रेरणा से “नमो महद्भधो नम अभकेभ्यो” आदि 


सो विरवादेवाँस्तुष्टाव, नमो महद्भ्यो नम श्रर्भकेम्य इत्येतया ऋचा” 
(७।१६)। फिर विश्वेदेषों की प्रेरणा से “यच्चिद्धि सत्य- 


. सोमपा० आदि २२ ऋचाओं से शुनःशोप ने इन्द्र की स्तुति की । 
यही बात ऐतरेय ब्राहमण में कही है--“त॑ विश्वेदेवा ञघुरिन्द्रो बै 
देवानामोजिष्ठो सहिष्ठ सत्तमः पारविष्णुतमस्तं नु स्तुह्यथः 


त्योत्ठक्याम इति । स इन्द्र उुष्टाव यचिद्धि सत्य सोमपा इति चैतेन 


' सक्तनोत्तरस्य च पञ्चदशभिः? (७।१६)। | 


फिर इन्द्र ने सन्तुष्ट होकर शुनःरोप को हिरण्य-रथ दिया और 
_यनः्रोप ने “रारवदिन्द्र०' आदि ऋक से उसे लिया | इस विषय - 
में यह ब्राह्मण है-““तस्मा इन्द्र स्वूयमानः प्रोतो मनसा हिरण्यरथं ददौ, 
इति |? ( पे. ब्रा. ७१६ ) | फिर इन्द्र की _ 


तमेतया प्रतीयाय शश्व दिन्द्र इ 
प्रेरणा से शुनःशेप ने अश्चिनीकुमा 


तृचेन'? ( ७१६ ) । अन्त में अश्वि- 






-L 


' ऋचाओं से शुनःरोप ने विश्वेदेचा की स्तुति दी । ऐतरेय ब्राह्मण मे | 
` कहा दै-“तमग्निरुवाच, विश्वान्नु देवान्‌ स्तुह्यय त्वोत्लक्ष्याम इति। ` 


हू क आज 


ie, 


.. में कहा है-“तमिन्द्र उवाच अरिवनौ नु स्तुह्यथ ोससच्याम इति) ` 
सोऽश्विनौ तुष्टाव, श्रत उ तरेण तः 


नीकुमार की प्रेरणा से शुनारोप ने ऊपा की स्तुति को, जैताकि 
` ऐतरेय ब्राह्मण में कहा है 


श्वोत्तच्याम इति स उपसं वष्ट, अत < [ण 


तमश्विना ऊचतुः, उषसं चुः स्तुह्ययः . . 
क्‌ ॒ गन दजन । तस्य॒ हृ स्मञ्य = | 
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ब्राह्मणों के वेदत्व पर विशिष्ट विजार ३४३: 


.- च्युक्तायां विपाशो मुमुचे” ( ७। १६ )। फलतः शुनःशेप पाश से 
छूट गया । 


इसी प्रकार ऋग्वेद १०म मण्डल, अनुवाक, ७ सक्त 
६५ की १८ऋचाओं में उर्वशी ओर परूरवा का इतिहास 
हे । 'शतपथ .ब्राह्मण? में यह कथा है कि उर्वशी अप्सरा ने 
ऐल पुरूरवा को शत के साथ पतिरूप में वरण किथा। शते यह 
रखी कि 'हमारे सामने नङ्ग होकर न आना । इस तरह रहते 
हुए कुछ दिनों सें उसे गभे रह गया । 


इधर गन्धवाँ ने सोचा कि उर्वशी मनुष्प्रलोक में चली गयी 
है। ऐसा करना 'चाहिए कि वंह पुनः यहाँ आ जाय। उन्होंने: . 
अपना दाँव चला दिया | उवशी की शय्या के पास दो भेड़ के 
बच्चे बधे हुए थे । गन्धव एक भेड़ को लेकर चले, तो बह : ' 
चिल्लाया । उबशी ने कहा कि क्या अब कोई वीर नहीं रहा या. 
यह मेरा अरण्य-रोदन है, जो मेरी भेड़ कोई चुराकर ले जा रहा. 
है, पर कोई बचानेवाला नहीं ।' इतने में गन्धर्वो, ने दूसरा भेड़ 
ग ५ उठायो, तो वद्द भी चिल्ज्ञाया। दवशी ने फिर -वह्दी वाक्य दुइ- 
राया । परूरवा ने सोचा कि “जहाँ में हूँ, वहाँ कोई वीर नहीं 
यह कहना या अरण्यरोदन कहना ठीक नहीं है। जबतक वस्न 
. पहनू गा, तवत तो ये दूर चले जायेंगे ।' यह सोच वह नङ्गा ही . 
तलवार लेकर दोड़ पड़ा। गन्धर्वा' ने मोका देख विद्य त्‌ का 
प्रकाश कर दिया ओर उस. प्रकारा में परूरवा को उवंशी. 
ले नंगा देख-लिया | बस, नंगा देखकर उचशी अपने लोक में 


१ 
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३४४. वेद का स्वरूप ओर प्रामाण्य 


अब पुरूरवा उवेशी के वियोग में पागल-सा घुम रहा था । 
एक बार अन्य अप्सरांओं के साथ उबंशी भी कुरुक्षेत्र में झायी ।. 
वहाँ पुरूरवा को देख तत्काल समी अन्तर्धान हो गयीं । उवंशी ने 


` इप्सराओं को बताया कि “यह वही मनुष्य है, जिसके पास मैं 


रही थी ।' सब अप्सराओं ने कहा कि इसके सामने तो प्रकट हदो 


_ दी जाना चाहिए |” सभी पुनः प्रकट हो गयीं | उवशी को देखकर 
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पुरुरवा ने कहा--हिये जाये' आदि। 'शतपथ नाझण? का यह 
अंश निम्नलिखित हो-- 


“उवशी-हाप्सरा | पुरूरवसमैड चकमे,त॑ हृ विन्दमानोवाच त्रि: स्म- 


: महो वेतसेन दरडेन इतादकामांस्म। मा निपद्यासै मो स्म त्या नगन दर्श- 


मेष वे न स्त्रीणामुपचार इति । स हास्मिन्यो गुवास । अपि द्वास्माद्रसि- . 


' ण्यास । तावज्ज्योग्धास्मिन्नुवास । ततो इ गन्धर्वाः समूदिरे ज्योग्वा- 
` - ३श्यमुवशी मनुष्येष्ववात्सीदुपजानीत 


यथेयं पुनरागच्छेदिति | 
ततो हृ गन्धवा ्न्यतरमुरणं 
मेऽजनऽइव पुत्र' हरन्तीति | 


तस्ये हाविद्दश्नुरणा शयनऽउपवद्धास | 
ग्मेथुः। सा होवाच | अवीर इव बत 


“दितीय॑ प्रमेथुः, साह. तथैबोवाच । अथ हायमीक्षाज्ञक्रे। कथं नु . 


तदवीरं कथमजनं स्याचत्राहं स्यामिति 
तन्मेने यद्दासः पयंघास्यत ततो हृ गन्धव 
ति स. ४ | , 

द्वं नग्नं ददश | ततो हैवेयं 


। स नग्न एवाबूसपात चिरं 
[ विद्युतं जनयां चन्नुस्त॑ यथा 
तिरोबभूव | पुनरेमीतयेत्तिरोमृतां 


अ आध्या जल्पन्‌ कुरुक्षेत्र समया . चेचारान्यतः प्लच्षेति बिसवती 
: तस्यै हाध्यन्तेन वत्राज | तद्ध ता अप्सरस + | 


तं देयं शात्वोवाच। श्रयं वे स॒ मनुष्यो यस्मननहमवा 
ततमे बाऽशाबिरय येति । तयेति तलह 000 






>> जनक s,s 5 = Ta प्मनधमयपअ पथ सबक ८ ओप मपसपकज>न्‍1 ८८11८ उमा ~ CS 
७ ताक किक 


ee ES फा) 


ब्राह्मणों के वेदत्व पर विशिष्ट विचार | ३४५. 


इसी कथाभाग को लक्ष्यकर ऋग्वेद में यह मन्त्र आता है- 
“हये जाये मनसा तिष्ठ' घोरे वचांसि मिश्रा कणवावह नु। ननो 


` सन्त्रा अनुदितास' एते मयस्करन्‌ परतरे चनाहन॥” ( मण्डल 


१०। अचुवाक.७। सुक्त ६५। मं, च १) अर्थात्‌ हे जाये, त बडा घोर 
कमे करनेवाली है | पहले की तरह अनुरागयुक्त चित्त से थोड़ी 
देर तो मेरे पास रद्द । हम लोगों'की बहुत-सी एकान्त की बातें 
बच रही हैं । वे आज आखिरी दिन में भी सुख देनेवाली हों । 


इसपर खवशी ने जवाब दिया कि कोरी बातों से क्या: 


मामला हल होगा ! में तुम्हें छोड़कर चली आयी हूँ पुरुरचा, तू 


अपने घर वापस जा । में वायु की तरह दुष्माप्य़ हूँ । 


& ' 


RR १5 


“किमेता वाचा कृणवा तवाहं प्राक्रमिषमुषसामग्रियेव | 
पुरूरवः पुनरस्तं परेहि दुरापना वात इवाहमस्मि || 


( ऋग्वेद १०।७।६५।२ ) । शतपथ में भी यही बात कही 
गयी है-“दुरापा वाऽः्रहं त्वयेतह्यस्मि युनण हानिहीति हैवेनं तदुवाच” 
( ११।५।१।७ ) | ट, | 

इस तरह काफी वार्तालाप के बाद अनन्तर पुरूरवा ने कहा 
कि में तुम्हारे सामने ही मर जाऊँगा ।' तब एक अन्य अप्सरा 
पुरूरवा को समझते हुए बोली— 

“पुरूरवो मा मृथा मा ग्र पसो मा त्वा बृकासो अशिवास उ च्‌न्‌। 


न वै स्त्रेणानि सख्यानि सन्ति सालावृकाणां ृदयान्येता ॥” 
न ऋग्वेद, १०।७।६५।१५ ) 


हे पुरूरवा, ऐसा मत करो । पहाड़ से गिरो नहीं और न 


न 
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- ३४६ वेदको स्वरूप और प्रामाण्य 
“स्थायी नहीं दोता, क्योंकि खिया का हृदय साल-बृों के समान 
विश्वासघाती होता है । शतपथ में भी यही कहा है-- 


“मैतदाहथा न वै स्त्रैणं सख्यमस्ति पुनण्दानिहीवि है वैनं तदुवाच'? 
९ ११।५।१।६)। 


ऋगवेद के १० म मणडल . के ( सुबाक |१। -.९० चें. 
सुक्त: में यम-यमी का संवाद की मिलता है। पहली ऋचा 
में यमी थम से कहती है कि कहीं विस्तीण निर्जन प्रदेश में या 
समुद्र के किसी एकदेश में ( अवान्तर द्वीप में )' चलकर आप 
हमसे बिवाह करके रहें । . ल 


(2 “ओचित्‌ त्सखायं सख्या ववृत्यां तिर; पुरू चिदणवं जगन्वान्‌ । 
6. ` पितुनंपातमा दधीत ' वेषा अधि्तमि . प्रतरं दीध्यानः |! 
ड प . इसपरयमीसेयम ने कहा कि हम तुम दोनों ही एक 
| | ` ्दरसे उत्पन्न हुए हैं। हम लोग यलोक धारण करनेवाले 
` जापति के वीर पुत्र हे) अतः हम लोगों 3 लिए भाई-बहन 
UU Ul र 0 
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ब्राह्मणों के वेदत्व पर विशिष्ट विचार | ३४७. 
 “श्राघा ता गच्छानुत्तरा युगानि यत्र जामयः कृणवन्नजामि | 
उप बबहि वृषभांय वाहुमन्यमिच्छुस्व सुभगे पतिं मत्‌ ॥” 


` ¬(नऋह० सं० १०, थनु० १ सुक्त १०, ` सन्त्र १०) ` 


३ ` जैसे शतपथ में पारीक्षित जनमेजय का नाम आता है, वैसे 
ˆ हो झथवेसंहिता में प्रा लादि विरोचन, वैवस्वत मनु, वैन्य प्रथी | 
ओर आंगिरस बृहस्पति आदि के भी तो नाम आते ह । ये मन्त्र ७ 
इस प्रेकार हैं-- “सोदक्रामत्‌, सासुरानागच्छुत्‌ । तामसुरा उपाहयात्‌ ; 
` माय एह्टीति॥ १॥ तस्या विरोचनः प्राह्वादिवत्स ्रासीत्‌ ॥ २ | 
_तस्या मनुर्वैवस्वतो वत्स श्रासीत्‌ `` ॥ १० || तां प्रथी वेन्योऽघोक्‌ तां 
` कृषिं च सस्यं चाधोक्‌ ॥ १३ ॥ सोदक्रामत्‌ सा ससऋषीनागच्छुत 
-॥ १३ ॥ तां बृहसतिराक्िरसो5धोक्‌-*'"“* ॥ २५ ॥ ( अथर्व का० . 
८ सू० १३ )। 

__. मन्त्र के इन आख्यानों को नित्य मानें, तो ब्राह्मणों के 
आख्यानों को भी तो नित्य माना जायगा। यदि उनके आध्या- 
त्मिक, ,आधिभौतिक आदि अर्थ हो सकते हैं, तो त्राह्मणभाग के 
आख्यानौं के भी अन्य अथ क्‍यों नहीं हो सकते ! यदि ब्राह्मणों. 
में कहीं ऋषिकठ कता श्रत है, तो मन्त्राँ की भी तो ऋषिकत कता 
श्रत है। “ऋषेमन्त्रकृतां स्तोमेः कश्यपोद्दधयन गिरा” (ऋ `| 
६।११४।२) में स्पष्ट ही 'मन्त्रकतः शब्द आया है । | 
ऐतरेय ब्राह्मण '( पश्चिका १ खण्ड ६ ) में “ऋषिमन्त्रकृत”, . | 

 आशवलायन भौतसूत्र (उत्तराभाग २१०) में. “मा मामृषयो मन्त्र, | 
कृतो मन्त्रपतयः परादुः? तथा रघुवंश (५।५ ) में मी . “श्रप्पप्र. | 
. शीमंन्वकषता ऋषीणाम? में 'सन्त्रकृतः शब्द आया है। | 
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` ३४३ .. वेद का स्वरूप और प्रामाएय 


कहा जाता है कि “श्रोशंकराचार्य ने भी अष्टविध ब्राह्मः. ` 


. आसाँ को ब्राह्मण कहकर पुकारा है ।” किन्तु पूछा जा सकता 


है कि यहाँ 'त्राझणभासः शब्द्‌ का क्या अर्थ है १ ब्रामण की | 


क्या परिभाषा है? श्रोस्वामी दयानन्द ने जिस शतपथ त्राह्मण 
के आधार पर ऋक आदि को ईश्वर का निश्वसित माना है, 
उसी वाक्य से जब इतिहास आदि का भी निःश्वसित दोना 
सिद्ध होता है, तो उसे अस्वीकार कैसे किया जा सकता है १ अथर्च- 
संहिता आदि के इतिहास का वही अर्थ है, जो ब्राह्मण के इतिहास 
आदि का अथ किया जाता है, यह स्पष्ट है। उवंशी आदि शब्द 
का वही अथं है, जो जाह्मणभाग ने किया है | कम-प्े-कम आर्य. 
समाजी ब्राह्मणों को मन्त्रों का व्याख्यान मानते ही हैं । रूपकॉ- 
विन्यास तो सनातनियों को भी मान्य है। किन्तु 'सति कुड्ये 
चित्रोल्लेखः' के अनुसार किसी लोकप्रसिद्ध वस्तु में ही आध्या- 
_ त्मिक, आधिमौतिक तरवो का आरोपकर | 
_ है गीता में ब्रम में.दी अपण, हवि, 
यदि वास्तविक अग्नि आदि-न हों, तो ब्रह में अग्नि आदि के 
gg आरोप का प्रसंग ही कैसे या सकता है? उबेशी शब्द का अथ 
` इंतिहास-पुराणप्रसिद्ध देवलोक की अप्सरा ही हे जैसा कि 
“अविशिष्टस्तु वाक्याथ; इस जैसिनिसुत्र से स्पष्ट है । हत सूत्र मैं 


अग्नि आदि बतलाया है। 


चहा गया है कि लोक में जैसा राव्दायं लिया जाता है, वैसा हो 


i वेद में भी लेना चाहिए'। “लोके यानि पदानि ये च तेषामथास्तेम्यो- 
` ` अलय पेदे पदसहितोऽयः। यया लोक उचरितशब्दारथो विदित 
त्तया वेदेऽपि ।” आयेस्माजी कहते हैं कि“ ॥ 


विद्य # ५. 

"हाफ ]रक ॥ 
१३ ४४-१६ ७. 
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ब्राह्मणों के वेदत्व पर विशिष्ट विचार . र. ३४६ 


- व्यक्ति वेदस्वरूप ब्राह्मण एवं आर्ष इतिहास-पुराणों को प्रमाण नहीं 


मानता, उसका विचार स्वकपोलकल्पित या. अन्धविश्वासरपद्‌ 
व्यक्तियों के आश्रित के सिवा और क्या हो सकता है ? 


वेदिक सनातन सिद्धान्त के अनुयायियों का तो कहना है कि 
वैदिक आख्यान घटना का अनुसरण ही नहीं करते, किन्तु घटना 
दी उनका अनुसरण करती है। उत्तरमीमांसा के देवताधिकरण 
में भगवान्‌ शंकराचाय ने यद्द स्पष्ट कर दिया है कि वेद्शब्दों के 
आधार पर द्वी सृष्टि होती है। उन्होंने श्रत का प्रमाण दिया है-- 


एत इति वे प्रजापतिद्ंवानसजतासग्रमिति मनुष्यानिन्दव इति पित 


स्तिरःपवित्रमिति अहानाशव इति स्तोत्रं विश्वानीतिं शस्त्रममिसौमगेत्यन्याः 
प्रजा इति श्रुतिः ।? यह तारड्य-ब्रक्षण ( ६६१५ ) का बचन 
है। “वेदशब्देम्य एवादौ”, “प्रथक्संस्थाश्च निर्ममे” ( मनु० १२१ ) 
आदि कई वचन भांष्यकार ने प्रस्तुत किये हैं और इनसे शब्द- 
पूचिका सृष्टि सिद्ध की है । "जानाति, इच्छति, अथ करोति' इस 
न्याय से भी कोई व्यक्ति पहले जानता है, इच्छा करता है, फिर 
कार्य सम्पन्न करता है | इस दृष्टि से इश्वर भी' इक्षणपूचक दी 
सृष्टि का निर्माण करता है। प्रत्येक ज्ञान में “न सोऽस्ति प्रत्ययो 
लोके य: शब्दानुगमाहते? के नियम से शब्दानुवेध रहता ही हे । 
अतः यदि कोई घटना वैदिक आख्यायिकाओं के अनुसार घटती 
है, तो भी कोई हजे नहीं। लौकिक कवि लोगों की वाणी अर्था- 


नुसारिणी होती हे, किन्तु आय ऋषि की बाणी का तोअथंही | 
__ झनुसरण करते हैं।। वाल्मीकि ने रामायण के कुछ अंश घटना जक 
हू हक घटने से पहले ही लिखे। बीती घटनाओं का उल्लेख भी उन्होंने. हु 


n Varanasi Collection. Digitized by 8091: 
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. ३५० वेद का स्वरुप और प्रामाण्य 


` ऋतम्भरा परज्ञा से प्रत्यक्ष कर ही दिया है, संवाददाताओं हारा 


होती हैं। उनका स्वार्थ में मुख्य तात्पय नहीं होता। मन्त्रः 


प्रचारितं समाचारों के आधार पर नहीं । फिर यदि वैदिक शब्दों 
के आधार पर जनमेजय, शौनक तथा भगवान्‌ देवकीनन्दन 
कुष्ण का आविर्भाव हो गया, तो कौन-सी आश्चयं की बात है ? 
यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि आख्यायिका सुखाबबोधाथं 


` संह्दिताओं में भी आख्यायिकाएँ होती हैं। इनका स्वार्थ में 
अवान्तर तारपये होता है, मुख्य नहीं । स्वार्थ मं वह अवान्तर 
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- अपने समाजियो विचार से 
 , कह डालने की भावना आये 
` कोई अथव-संहिता में था 


११२१ ब्राह्मणों और ११२७ संहिताओं को 
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वातय भी तभी होता हे, जब प्रमाणान्वर-विरोध न हो । इसलिए 
` अ्रमाणान्तर-सिद्धाथबोधक आख्यायिकाएँ अनुवादिका होती हैं, 


प्रमाणान्तरविरुद्धायंबोधिका गुणवादिनी और प्रमाणान्तरासिद्ध 


एवं प्रमाणान्तराविरुदुध अथा को'बोधिका भूवाथवादिनी होती हें) 


१: कहा जाता हे कि उपनिषदों में भी मिश्रण होता रहा है। ; 
दु ) ` ` अतएव “इतिहास; पुराणम्‌? इत्यादि व 


| क्य भी बाद का. 

हो, तो क्या यह असम्भव है १: तने 

जो वचन टकराये, उल्ले प्रक्ष 
प 

यंसमाजियों को कहीं टिक्ने न देगी। 


ये इतिहासपुराणः शाब्द & 
| | गाये शब्द को 
कह सकता हे । सम्भवतः समाजी उसे भी मान गवत. 
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किन्तु यह घोर नास्तिकता है। ` ` 
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ब्राह्मणों के वेदत्व पर विशिष्ट विचार ३५१ 


वस्तुतः वेदशास्त्र ईश्वर का वाङमय-शरीर है। उसमें से कुछ 
निकालना मांस नोचकर अन्ग-भङ्ग करने और कुछ ` घुसेड़ना 
काँटा चुभाने जैसा पाप है। 
व्याख्यान-व्याख्येयभाव सन्त्रगत ही होते हैं। :व्याख्येय 
ग्रन्थ का शब्दान्तरों से अर्थ विवरण ही 'व्याख्यान' होता है । 
इस तरह वेदादि-व्यपदेश्य वाक्य-समूह का पदान्तर से अथ. 
. समूह ही विदव्याख्यान' है। यदि इससे अन्य कोई लक्षण 
समाजियाँ को अभिप्रेत ददो, तो वे उसे बतायें और इस लक्षण में _ 
क्या दोष है, यह भी दिखायें। शुक्खयज्ुः के 'पुरुषसुक्त' से 
अथै के पुरुषसूक्त का मिलान करने पर यह्‌ व्याख्यान-व्याख्येय- 
` आव स्पष्टं हो जावा है। यथा— | 
टु “स॒ भूमि सवतः स्पृत्वात्यतिठद्शाङ्कलम्‌ ।!' (यज्ञः ३१।१ ) 
. स भूमि विश्वतो इत्वात्यतिष्ठद्दशांगुलम्‌ ।”--(श्रयवं १६।६।१) 
rie त्रित्रादूध्व उ देरपुरुषः पादोस्येहाभवसपुनः 
_ ततो विश्वङ, व्यक्रामत्‌ साशनानशने अभि ॥” --(यजु; ३१।४) | 
त्रिभिः यड्त्रिर्धामरोहत्‌ पादोस्येहाभवरपुनः। , ५ 
तथा व्यक्रामदू विष्वड्शनानशने अनु |” --( ग्रथवे १६॥६।२ ) 
` ` ` “तावानस्य महिमातो ज्यायाँश्च पूरुपः Ht 
पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ।।' (यज्ञः ३१।३ ): 
. “तावन्तो श्रस्य मंहिमानस्ततो ज्यायाँश्च पूरुषः ।? (अथव १६।६।३) 
2 “ऊरू तदस्य यदू वेश्यः |” „ “-(यजुः ३१११) 
न. र क : ““मध्यं तदस्य यदू वेश्यः |? .  (द्थवं १९६६) 
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क . वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 
“ततो विराडजायत |” -( यजुः ३१ | ए ) 
“विराडग्रे समभवत्‌। .. _ ( अथव १६।६।६ ) 
' उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहृति ।” , 'ग(यजुः ३१२) 
` ` “उतामतत्यस्येश्वरो पदन्नेनामवत्‌ सह । ( श्रयं १६।६।४ ) | 
पूर्वो क लक्षण के अनुसार इन न्तरा में व्याख्यान-व्याख्येय- . 
भाव क्या नहीं हो सकता ! मन्त्र और ब्राह्मण दोनों अनादि है। 
एक के द्वारा दूसरे के अर्थ में स्पष्टता होने पर भी अनादिता 
अजुएण ही रहती है। मू | | 
अरव कहीं मन्त्र द्वारा मन्त्र की व्याख्या प्रतीत होती है, तो 
कहीं जाझण द्वारा । कहीं-कहीं मन्त्र द्वारा भी ब्राह्मण की व्याख्या 
होती है। तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में 'बह्मविदाप्नोति परम? यह सूत्रा- 
7 सुकारी जाझणवाक्य है | इसकी व्याख्या निम्नलिखित मन्त्र से 2 
होती ं हे---“सत्यं शानमनन्तं ब्रह्म यो चेद निहितं गुहायां सोडरनुते | 
सर्वान्‌ कामान्‌ सह. महणा विपश्चितेति |!” वस्तुस्थिति यह्‌ है कि 
फर्म, उपासना और ज्ञान में मन्त्र, जह्यण दोनों का उपयोग होता 
` दै। अतः दोनों का परस्पर सम्बन्ध है | ब्राह्मण-विधियों द्वारा 
) चित कर्मों का विधान होता है। जावया विधि 
कमकाल में मन्त्रों का पाठ होता है। जेते 


के 
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€ महाभाष्य, न्यायभाष्य) 
` ररभाष्य में सूत्रानुकारी वाक्य एवं उनके व्याख्यान भाष्य- 
। कारों की दी इति है. । कण्ठ करने की दृष्टि से यदि कोई सत्रा- 
चारी बाक्यों को एयक कर दें, तो इससे इनमे भिन्नता नहीं. . 


भादी | वैसे ही स्थिति यहाँ भी है। 
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२३ . . ब्राह्मणों के वेदत्व पर विशिष्ट विचार: ३५३ 
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दी थे।- इनका प्रथककरण याज्षिकसम्प्रदाय की प्रसिद्धि 
के आधार पर ही हुआ। यह भी स्पष्ट हो चुका है कि 
शबरस्वामी आदि ने विविध उदाहरणा से सिद्ध कर 
दिया है कि मन्त्र और ब्राह्मण दोनों में मन्त्रा के सब लक्षण 
समन्वित हो जाते हैं । अतः स्पष्ट है कि याज्ञिक साम्प्रदायिक 
निर्णय के आधार पर ही मन्त्र और ब्राह्मण का भेद दोता है । 


याज्ञिक सम्प्रदाय आयंसमाजियाँ में नहीं है । वे यज्ञादि नहीं . 


मानते | यज्ञ की अनादि-अविच्छिन्न परम्परा तो सनातनियाँ में 
ही प्रचलित है। वे हो यज्ञ के ढंग से मन्त्रों का उच्चारण 
करते है । आयेसमाजियों का उच्चारण तो याज्ञिक ढंग से अशुद्ध 
ही होता है। अनादि-अविच्छिन्न परम्परा के ढंग से एक मन्त्र 
का भी शुद्ध उच्चारण आयेसमाजियों के. लिए कठिन है। फिर 
भी यदि आयंसमाजी अपनी परम्परा को अनादि कहें, तो 


आश्चय ही दे । 

सभी वैदिक वेद को श्द-राशि मानते हैं, किन्तु समाजियों 
का यह नया इलद्दाम है कि 'वेद ज्ञानमय अथराशि है और 
उसका प्रादुर्भाव ऋषियों के हृदय में एकदस हुआ । इसमें पोर्वा- 
प्रये की सम्भावना नहीं ।' यदि वेद ईश्वरीय ज्ञान हैं, तो वे ऋषि 
के हृदय में प्रकाशित कैसे हो गये! क्या अन्यसमवेत ज्ञान अन्यः 
समवायी.भी हो सकता दै? संसार के लोग ज्ञान को विषयी? 


और अर्थ को विषय' सममते हैं। दोनों का ऐक्य नहीं होता । 
यदि प्रकाशक ज्ञान भी किसी अन्य से प्रकाशित हुआ करेगा, तो: 
` अनवस्था ही हो जायगी। किन्तु आयसमाजी इसपर क्यों | 
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ह ३३३ SR | के वेद का स्वरूप और प्रामाण्य. 

र एक समाजी का कहना है कि “आप यह मानकर शंका उठा 
| रहे हैं कि जैसे “अग्निम बोलने के आध घण्टे बाद “इडे? बोला 
 गाया। अतः “अग्निमीडे' में पोर्वापयं हो गया ।” किन्तु 
ओ क्या आघ घण्टे के पोवापय को ही 'पोबापर्य' कहते हे? क्या 
१ उन | संहत सहखशतपत्र-पत्र के सूची-प्रवेश में पोर्बापयं नहीं होता ? 


` क्या अतिशीधसूचीवेध करने पर भी यौगपद्येन सब पत्रों में. 
सूची-प्रवेश हो जाता है? इसी तरह कोडे. एकदम “अग्निमीडेः 
न . बोल जाय, तो क्या उसमें योगपद्य है, क्रम नहीं ? 
र क कहा जाता है कि “अनित्यदशनात्‌” इस जमिनिसूत्र के भाष्यमें 
` ` शबरमुनि ने तैत्तिरीय-संहिता.का उदाहरण सुंबोध और प्रसिद्ध 
होने से दिया है। इस दृष्टि से नहीं कि वे नाह्मणचाक्य को भी वेद हँ 


मानते हैं। वस्तुतः यहाँ वेद की अपौरुषेयता पर विचार चल रहा 
. है। वण, शब्द एवं वेद की नित्यता पर ही वेद की अपोरुपेथता 
| रे .._ अवलस्वित है । शब्द एवं अथे का ओत्पत्तिक सम्बन्ध दिखलाया 
 'जा चुदाहै। अब अर्थ की अनित्यता में वैदिक शब्द की 


| 
` अनित्यता 


/ अनित्यता की प्रसक्ति दिखलायी जा रही हे । उसीका समाधान प 
करना ह--वेद की अनित्यता पर उठनेब्राले आत्तेपों का समाधान. . 


ना है और सुविधा के लिए उदाहत क्रिये जा रहे हैं पौरुषेय 


वैदिक वाक्य । कया यह आम्रान्‌ प्रष्ट; कोविदारानाचष्टे? का . 


उदाहरणा नहीं है ! वः वस्तुत तैत्तिरीय-संदिता को वेद मानऋर ही 2 | प 
उसके वाक्य के अनित्य अथे द्वारा उसकी अनित्यता की शंका . | 


`. का समाधानकर उंसकी नित्यता. एवं वेदता स्पष्ट की गयी है ।. ट 
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ब्राह्मणों के द्व पर विशिष्ट विचार ३५५. 


स्वीकार कर रखी है, उसीको गलत ठहरा दिया। यद्द दिखाया 

` जा चुका है कि शाबरस्वामी मन्त्र और ब्राह्मण दोनों को वेद 
मानते हें । फिर भी उसके विपरीत यह कहना कि शवरस्वामी 
न्राह्ण को वेद्‌ नहीं मानते, सवेथा झूठ बोलना तथा “सत्याथ- 
प्रकाशः में उक्त चतुर्थे नियम ळा हनन करना है । 


कुछ लोग कहते हैं कि वस्तुतः “अनित्यद्शनात! इस . सत्र के 
उदाहरण के लिए जिन मन्त्रों में वशिष्ठ, उवेशी आदि शब्द 
गाते हैं और अनिस्यता की शंका हो सकती है, वे ही मन्त्र 
उदाहरणरूप में देने चादिए।” शाबरभाष्य सूत्रों का परम्परा- 
प्राप्त अर्थं है-। भगवान्‌ शंकराचाय शबरस्वामी को “शासन: 
-तात्पर्यचिद्‌ः? कहकर स्मरण करते हैं। सभी याज्ञिक-संप्रदायो में. 
° उन्हींके अर्थ का अनुष्ठान 'किया जाता है। फिर यदि उनका 
अर्थ दीक नहीं, तो क्या समाजियां का सनमाना अर्थ मान्य 


होगा ! 


..... समाजी चार पुस्तकां को दी चार केद मानते हैं। ढिन्तु 
८४ ` नारों वेदों का अथे केवल चार पुस्तकें नहीं, अपितु ऋग्वेद, - 
hd यजुर्वेद, सामवेद, अथववेद ये चार जातियाँ हैं। “एक शतमध्वयु " 
शाखा, सइखवत्मां -सामवेदः, एकविंशतिधा वाहुड्च्यं नवधा 
्रायर्॑णो वेदः” ( सद्दाभाष्य ) आदि सहृख पुस्तकें चारों वेत्रं 
छे भीवर हँ । महाभाष्यक्रार तो सबको चेद्‌ ही कहते ट । समाः | 
जियो ने महाभाष्य को भी प्रमाण मान रखा है । 
a 2205 
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३५६ वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 


का नाझण अर्थ नहीं हे” यह समाजियों का कहना है। पर 
इसमें प्रमाण क्या है ?. । 


कुछ समाजी “अनन्ता वे वेदाः” का अर्थ करते है कि वेदों - 


का अर्थे गम्भीर एवं दुरवबोध हे |! किन्तु क्या कहीं किसी 


गम्भीर एवं दुबोध ज्ञानवाले ग्रन्थ या वाक्य को 'अनन्त' कहा 


जाता है ! अनन्त “वेद का विशेषण है, ज्ञान! का नहीं। यदि 
समाजियों की चार पुस्तकें अनन्त बन जायें, तो अन्य व्यक्त चार 
मन्त्रों को लेकर भी कह सकेगा कि ये ही चार वेद हैं और ये ही 
अनन्त हैं, क्योंकि इनका ज्ञान दुर्बोध है। “अनन्ता बै वेदाः?” 


 _ यह वचन जहाँ है, वहीं इस सम्बन्ध की आख्यायिका भी है । 
भारद्वाज ऋषि व्रझचयेत्रतपूवेक वेद का अध्ययन करते-करते 


= भसय जीण हो गये । इन्द्र के पूछने पर उन्होंने और आगे भी 
... पढ़ने की इच्छा व्यक्त की । इन्द्र ने फिर दूसरी पुरुषाथु दी। 
| A इसी प्रकार दूसरी, तीसरी बार इन्द्र ने आकर पूछा, तो पुनः पुनः 


र जद 2 उन्होंने पढ्ने की ही इच्छा व्यक्त की । इसपर इन्द्र ने तीन 
/ महान पवेत दिखलाकर कहा कि थे अनन्त वेद हैं' । अभी इनमें 
| से तुमने तीन आयु में (तीन सो 
"थन किया हो--“अनन्ता बै वेदा: । “भरद्वाजो ह त्रिमिरा- 
युमिश्क्नचयमुबास । तं जीरिं स्थविर शपानमिन्द्र उपत्रज्योवाच--- 
_ भरद्वाज यततो चतुथमायुद्दा गं किमनेन कुर्या: १ ब्रक्मचययमनेन चरेयमिति 
ह ` होवाच ५42 । त भ्‌ ह गिरिरूपानविज्ञातानिव दुशयाञ्चकार ।. तेषां 
` अस्मान सष्टयुपाददे 1. स होवाच भरदाजेत्यामन्त्य, वेदा वा. एते, 
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22 को बिना समझे ही किन्ही समाजियों ने उपलक्षणवृत्ति का . 


ब्राह्मणों के वेदत्व पर विशिष्ट विचार उ ३५७ : ` 


-समाजी कहते हैं--“ऋगादिशव्द उपलक्षण-वृत्ति से वेद्‌ 


के बोधक हें, ऐसा सानने में कोई दोष नहीं 172 किन्तु पुछा जा र 


सकता है कि आखिर यह 'उपलच्तण' कोन-सी वृत्त है? शक्ति 
और लक्षणा तो वृत्तरूपमें प्रसिद्ध हैं, परन्तु “उपलक्षण? नाम 
की कोडे वृत्त शाखज्ञाँ में प्रसिद्ध नहीं है । “काकवत्‌ देतरदत्तस्य 


“गहम्‌” यहाँ काक उदूगतदृणस्वादि का उपलक्षण होता हे । विशे- 


खण, उपाधि एवं उपलक्षण ये सब व्यावतक घम होते डे; 
शब्द की वृत्ति नहीं कहे जाते | फिर, समाजियों के मतानुसार 


- जब ऋगादिशब्द शक्तिवृत्ति से ही वेद के बोधक हो सकते हैं, 


तो वहाँ लक्षणा या उपलक्षण की क्या आवश्यक्ता है? आये- 


समाज ऋगादि मन्त्राँ को ही वेद कहता दै, फिर 'ऋकशब्द 


शाक्तिवृत्ति से ही ऋग्वेद का बोध करायेगा । 


यहाँ कहना यह है कि ऋक, यजुः साम आदि शब्दों का 
चेद अथं है ही नहीं | इनका तो ऋक्‌ आदि मन्त्र ही अथं हे। 
वेदशब्द ठो मन्त्र-्राह्मणसमुदाय का ही बोधक है। ऋक्‌ आदि 
का वेद अथे लक्षणा से किय्रा जाता. है। “वेदैरशान्यैख्निभिरेति 


सू इल वाकप से सूर्य का त्रिवेद-साहित्य कहा गया है। 


तदनुसार “यजुवंदस्तिष्ठति मध्ये अहृः ?,““सामवेदेनास्तमये, मदह्दीयते ! इन 
वाक्यों में वेद्शब्द आया है। “ऋग्मिः पूर्वाहणे दिवि देव इयते? 


यहाँ वेदशब्द आया ही नहीं । अतः कहा गया कि ऋग्भिः? | 


थद्‌ से लक्षणा द्वारा ऋग्वेद अथं ही लेना चाहिए। इस बात 


_ डाम लेकर भाष्यकार का मी समर्थन कर दिया और लिख दिया 
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= ३५८ ५९-० बेंद का स्वरूप और प्रामाण्यं 


कि “ऋग्मिः पूर्वा हणे इत्यादि वाक्य सें ऋक्‌ और वेद्‌ दोनों 
शब्दों को पर्यायवाचकं रूप में प्रयुक्त क्रिया गया है।” यह वाकय 
सी बिना समझे ही उन्होंने अपने विरुद्ध लिख डाला। पहले 


_ तां उक्त वाक्यां में से किसी वाक्य में भी ऋक ओर चेद दोनों 
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ह Soe oo राब्द वेदवित्‌ अथे में प्रयुक्त होता हे । चेद- क : 44 


शब्द्‌ प्रयुक्त नहीं हे. । “ऋग्भिः पूर्वाह्ने दिवि देव इयते” इसमें केबल 
ऋक शब्द का ही प्रयोग है; वेदशब्द का नहीं। “यजुषे दस्ति- 
डति मध्ये अहः, सामवेदेनास्तमये” इन बाक्यों में वेदशब्द है, ऋक 
शब्द नहीं । क्या इसीका नाम अनराल प्रलाप . नहीं है? इसके 
अतिरिक्त यदि ऋगादि शब्द और वेदशब्द पर्यायवाची माने 
जाते हाँ, तो दोनों का एक साथ प्रयोग पुनरुक्तिदोष से भी 
अस्त होग | 

किन्हीं समाजियों ने यह भी लिखा है कि “त्रयी विद्याख्या च - 
तदिदि” इस सूत्र द्वारा जो लोग मन्त्र ओर ब्राह्मणों को वेद. 
सिद्ध करते हैं, मुझे उनकी बुद्धि पर दया आती है।” परन्तु उन्हे 
अपनी बुद्धि पर दया थाती, तो उसमे कुछ सुधार भी होता ओर 
कम-से-कम वे कुछ सम मकर लिखने,का प्रयास करते । “त्रयी . 
विस्या च तद्विद? यह सूत्र “उच्चेत्रुचा क्रियते” इत्यादि उपसंदा- रः 
रस्थ अतिवक्य में “क्‌ आदि शब्द लक्षणा से ऋषेद ( मन्त्र 
नाझणात्मक ) अथ सें भयुक्त हे, केवल ऋक-सन्त्र में न हीं, 
इस अथे की पुष्टि में उपस्थापित किया जाता है। सूत्रार्थ यह दै. 


कि यद्यपि त्रयी शब्द कक, साम, यजुः आदि भन्त्रो में ही प्रयुक्त 


दोता है, तथापि लक्षणा से त्रयीपद से बेद्त्रय का बोध होता है। | 
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ब्राह्मणों के वेदत्व पर विशिष्ट विचार ३३६ 


आश्चये है कि ऐसा अथं बतलानेवाले परमशोख्नतात्पर्यचिद्‌ 
भाष्यकार आदि की बुद्ध पर तो इन्हें द्या आती है और यह 
सामान्य अथ भी -समभने में असमथ अपनी बुद्धि पर दया' 


नहीं आती ! 


' छन्द, वेद, त्रयी, थास्नाय, श्रुति आदि शब्दों से मन्त्र- 
त्राझणससुदाय लिया जाता है, यह बात अनादि-परम्परा से 


मन्त्रा, जाह्मणों, सूत्रों, भाष्यों घमंशाखों ओर नीतिशालों से सिद्ध 


ही है । आग्रढी तो उसे ही कहा जा सकता है, जो उक्त मन्थो को 
प्रमाण सानने की घोषणा करके भी उपसे सुकर जाता हे। : 


बेद की हजारौं पुस्तकों में से सिफ चार को वेद मानकर अन्य 


सबको ठुरुरा देता है । अनन्त आकाश को केवल सूच्याकारा के 


भीतर बन्द करना 'चाहवा हे। फिर भी कहता जाता ह कि ब्राह्मण 


चेद होने में एक भी प्रमाण नहीं है। कोइ: किसीका मुख तो 


बन्द नहीं कर सकता ? 


इसके बाद समाजियोँ ने अपनी समम से यदद अकाट्य 


प्रमाण प्रस्तुत किया हें कि “छन्दोब्राह्मणानि च तद्विषयाणि” में 


~ 


ब्राह्मण का एथक उल्लेख होने से त्राह्म एभांग वेद नहीं हो सकता। 


- न्यथा सुत्र में पुनरुक्तिदोष आयेगा।” उन] यह अकाट्य 
` प्रमाण कई बार अन्य लोगों ने भी प्रस्तुत किया था और वह 


_ फिर भी ब्राह्मणशब्द का जो प्रथक्‌ उपादान हुद्रा है, चह बरह्मए- E 
विशेष के परिम्रहण के लिए दी है । “शधिकमधिकार्यम्‌'' यह न्याय | 
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कट भी चुका हे । | 
यद्यपि छन्दशव्द से मन्त्रत्राह्वण दोनों गृहीत होते हैं, 
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३६० वेद्‌ का स्वरूप और प्रामाण्य 


यहाँ सागू होता हे। तथाच यहाँ त्र/ह्मणशब्द से प्राचीन 
ऋषियों द्वारा परोक्त एवं अध्यापित ब्राह्मणों का ही ग्रहण होता है । 
नवीन ऋषियों से प्रोक्त ्राहमणों के विषय में यह्‌ सूत्र लागू नहीं 
होता | यथा--“याशवल्क्येन प्रोक्तानि ब्राह्मणानि याश्वल्क्यानि-।” 
काशिका-दृत्ति में भी लिखा हे-“न्.झणा्हणं किम्‌, यावता छन्द 
एव तत्‌ १ जाझणविशेषप्रतिपत्त्ययम्‌ | इह तद्विषयताम भूत्‌--याजञवलस्येन 
 औक्तानि ज्राझणानि याशवल्क्यानि।” 'काशिका- वृत्ति" के इस 
उद्धरण से यह भी स्पष्ट है कि काशिकाकार ब्राह्मण को स्पष्ट 
` शब्दों में छन्द स्वीकार कर रहे हैं--“यावता छुन्द एव तत्‌ 
(,माह्षणम्‌ )।” ““छुन्दोब्राह्मणानि च तद्विषयाणि” सूत्र की तरह 
पाणिनि के अन्य सूत्र भी विद्यमान हैं, जिनमें “अधिकमधिकार्थम्‌? 
.. न्याय से वैशिष्य्य का बोध कराया. गया है। जैसे--“तनादि- 
.. ` कृमम्य उ” (३१७६) सत्र है । यहाँ 'क्ब्‌' घातु तनादि घातुओं 
क में होने से तनादि के मरण से द्द गृद्दीत था | फिर भी तनादि से 
द जत क पाठ किया गया है, वह उसके वैशिष्ट्य के 
न्न के | ५ * अनुसार तो 'कुनूः का पृथक्‌ उल्लेख होने से 
माता हे से. री दो सक्ता। अन्यथा सूत्र में पुनरक्तिदोष “ 


आता है, ऐसा कहा जाता है। इस तरह उनका प्रमाण तो 


कटा-कटाया है। 





महाभाष्यकार ने इस सत्र में 


सूचित करते हुए लिखा है कि "पवाह, 
खाद” यही बात “पुराणका 
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ब्राह्मणों के वेदत्व पर विशिष्ट विचार ३ ६१ 


शब्द से ब्राह्मण-विशेष का परिग्रह अभीष्ट न होता, तो 'पुराण- 
प्रोक्तेबु' यह विशेषण व्यथ ही होता। . 


“द्वितीया ब्राह्मणे”, “चतुथ्यथै बहुलं छुन्दसि'' “पुराण- 
प्रोक्तेषु त्राह्मणकल्पेपु?? इत्यादि सूत्र भी समाजियाँ के द्वारा 
= ज्ञाह्ाण के वेद न होने में उठाये जाते हैं। किन्तु यह स्पष्ट | 

कहा जा चुका है कि छन्द, वेद, आम्नाय; श्रात, निगम आदि : 

शब्द मन्त्र-त्राझणससुदाय के वाचक. हें । मन्त्रशव्द मन्त्रमात्र 
का वाचक होता, है तो त्राह्मणशब्द ब्राह्मणमात्र का । अतः 

“द्वितीया ब्राह्मणे” इस सुत्र का ब्राह्मणशब्द मन्त्र-त्राझणाससुदाय 

. का बोधक नहीं होता । छन्द्शब्द मंत्र-ब्राह्मणससुदाय का बोधंक 
होता है । इसीलिए छन्द्शाच्द का ग्रहण करना आवश्यक है। 
जैसे “मन्त्रे श्वेतवहोक्थ०” ( ३।२।७१ ), “अबे यजः” ( ३।२।७२ ), 

“विजुपे छन्दसि” ( ३।२।७३ ) सूत्रों में "मन्त्रे शवेत०' सुत्र से सन्त्र 

की अनुवृत्ति से काम नहीं चल सकता था । इसलिए “विजुपे 

छन्द्सि” में छन्दशब्द्‌ का ग्रहण करना सार्थक होता है | सनातन 

'सिद्धान्तातुसार मन्त्र और ब्राह्मण दोनों दी शब्द वेद ` के पयोय- 
` बाचक नहीं द्दोते | अतः इनमें से किसी एक के रहने पर वेद, | 

छन्द आदि पद्व्यपदेश्य मन्त्र-त्राणसमुदाय का. बोध नही | 

. हो सकता। किन्तु समाजियों के मत में सन्त्रपद-व्यपदेशय तथा | 
` चेद, छन्द आम्नाय आदि पद्‌-व्यपदेश्य एक दी बस्तु है। अतः. | 
, जहाँ मन्त्रशब्द है या उसकी अनुवृत्ति हो सकती है, वहाँ. ` 


न. 











` अचुवादकतया स्मारक होते हैं 
. “वसन्ताय कपिञ्जलानालभते? 





SI 


छ श्र | ` चेद का स्वरूप और प्रामाण्य - 


 'ब्रह्णः वेदस्य इदं व्याख्यानं ब्राह्मणम्‌ ।” वस्तुतस्तु वेद्‌, आम्नाय 


आदि संज्ञाशब्दों के समान मन्त्र ओर ब्राह्मण? भी संज्ञाशव्द 
है। जैसे मन्त्रशब्द वेद के एक भाग का वाचक है, वैसे ही ब्राह्मण 


. शब्द भी वेद के दूसरे भाग का वाचक है। जैमिनि ने “शेषे ब्राह्मण- 
शब्द” से यही कहा हे । समाजियों की तरह उन्होंने ब्राह्मण को 

` चेद का व्याख्यान नहीं कहा । अतः व्युत्पत्ति ही करनी हो, तो 
` न्नह्मएव प्राह्मणम' ऐसी व्युत्पत्ति कीजिये । स्वार्थ मै अण प्रत्यय 


होता है । “छन्दसि दृष्टानुविधिः के अनुसार छन्द्‌ में इष्ट के अनु- 
सार विधि होती है, यह भी स्पष्ट ही हे । समाजियों द्वारा की 
गयी ब्राह्मणशब्द को व्युत्पत्ति यादि ठीक है तो, मन्त्रशब्द की 

असुसम्मितस्य विधिप्रधानस्य ब्राह्मण॒स्य नियोगं मत्वा त्रायते पालयतीति 


मन्त्रः ( थर्थात्‌ प्रभुसस्मित ब्राह्मण की आज्ञा मानकर या. 


जननकर पालन -करनेवाला मन्त्र है) इस व्युत्पत्ति के 


5 ५: |. न होती है मन्त्र की अपेक्षा ब्राक्षणुभाग की ही प्रधानता सिद्ध 


थ समाजी कहते हैं कि “ब्राह्मण मन्त्र का प्रतीक उद्धृत- 
र व्याख्या करता है, अतः वह-वेद्‌ नहीं ।?? उत्तका यह कथन 
सवेथा मिथ्या है । “शाखा ठिनत्ति' यह मन्त्र के क्रिस अरा की 
व्याख्या है? दूसरी बात यह है कि 
होता, तो मन्त्र ही विधायक हो 
किन्तु ऐसा नहीं है। सीमांसकों 


यदि ब्राह्मण मन्त्र. की व्याख्या 
ता ओर ब्राह्मण अनुबादक।. 
को प्रसिद्ध सिद्धान्त है कि मन्त्र 
विधायक तो ब्र ही होते हैं। . 
इत्यादि भी.नाहाण ही हैं, ये. मन्त्र- 
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ब्राह्मणों के वेदत्व पर विशिष्ट विचार ३ ६३ | 
'वाला प्रमाण तो उनके मन्त्र को नियोज्य ( स्त्यः) सिद्ध कर 
` रहा है और ब्राह्मण ब्रोहि-यवादि के समान मन्त्रों को भी कर्मो 


में विनियुक्त करता है- सम्प्रोच्चणादि संस्कार-विधान के समान 
ही मन्त्र को विवरणरूप संस्कार द्वारा यज्ञोपयुक्त बनाता है। 


जैसे ब्राह्मण त्रीहि-यवादि.की व्याख्या नहीं, वैसे ही वे सन्त्र की 
भी व्याख्या नहीं । 


ब्राह्मण के वेद्‌ होने में तो हजारों प्रमाण है, परन्तु समाजी 


' उनके वेद्‌ न होने में कोई भी आपे प्रमाण नहीं देते इसपर 


कुछ समाजी कात्यायन सुनि का प्रमाण उपस्थित करते हैं | किन्तु 


बह प्रमाण उनके सिद्धान्त को सर्वथा डुबो देता है। “मन्त्र चोदन- 
योमन्त्रबलं प्रयोगित्वात्‌” का वे जो अथे करते हैं, बह कम से कम 


_कात्यायन-सूत्र, उसके भाष्य एवं याज्ञिको को तो सम्मत ही नहीं 


है। वस्तुतः सूत्र के अक्षरों से उपयुक्त अथे का कोई सम्बन्ध नहीं 
है। अतः'वे उक्त सुत्र का उदाहरण भी नहीं दे सकते । 


वस्तुतः यहाँ चोदना और मन्त्र के प्रामाण्याप्रामाण्य पर कोई 


` विचार नहीं चल रहा है और न उसके बेदत्वावेदत्व पर ही कोई 
'विचार है। मूलत्व और व्याख्यानत की भी यहाँ चर्चा नहीं | 
है । इनको न वो कोई प्रसंग है ओर न उदाहरण ही। यहाँ तो | 

` ब्राह्मण को वेद मानकर उन्हींके द्वारा विहित यज्ञाद्‌ कर्मा' के 

` अझनुष्ठान-क्रम पर विचार चल रहा दै | तदनुकूज दी श्रयोगित्वात्‌ | 
यह हेतु है| यदि प्रामाण्याप्रामाण्य, वेद्त्वावेद्त्व, इश्वरीयरवा- थि? सा | 


ल एख आदि के सुम्बन्ध में. विचार, चार भा. 


SOS करत ज्ञ 2 077 
ot PINTER LESS ८52 4२०“ RT SC बरी ७5 Sh oS ANE 





र 
| 
है क न ॥ हे = 
>$ | 
NA २ १५८०५४६५४१ अ १ रे हा व्र है 
| oP NCL BPN AIO SSS MOSSY SIR SOY ७”. YY अका) 













1 लि । ७" हाता ला कु 1 मा tte hn |e WE FT YW ~° Li TE 
क 


३६४ वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 


होता, तो. “अपौ रुषेयत्वातू, इशवरोक्तत्वात्‌” आदि हेतु उपन्यस्त 
किये जाते । | 


` सूत्रमें इस विषय पर विचार है कि ज्राह्मणभाग द्वारा 


आज्याधिश्रयण एवं आज्योद्वासन विहित है। ब्राह्मणाबिहित. 


उक्त कर्मों में उनके द्वारा या लिङ्गां द्वारा मन्त्रं का द्रव्य-देवता- 
स्मरणार्थ विनियोग होता है । आद्णगत क्रम के अनुसार आज्या- 
घिश्रयण के अनन्तर ही आब्योद्वासन का क्रम प्राप्त दोता है। 
परन्तु मन्त्र के क्रम के अनुसार आज्याधिश्रयण के अनन्तर 
परनीसन्नाहदान्त कर्मा' के झनन्तर आज्योद्वासन प्राप्त होता है । 


5. है। मन्त्र म्योगसमबेत होते हैं, अतः अन्तरङ्ग हैं. और ब्राह्मण 
कप विधायक होते हुए भी प्रयोगसमबेत नहीं 
. आझण द्वारा मन्त्र का प्रयोग में, पाठ वि 
. षा पाठ विहित नहीं हे मन्त्रो के द्वारा 
 सोविध्यददोवाहै, किन्तु राहण में अर्था 
स्मरण में सौविध्य नहीं होता। इस तर 
| क आबल्य नहीं कहा गया है | 
अपेक्षा मन्त्र-पाठक्रम भयोगसमन्ेत होने से 
कारक होने के कारण श्रब माना गया है । 


चेत क | ने - 2 र बोध ० : | ) . 
ईना तो स्वाथयोधन द्वारा चरिता दे, किन्तु मन्त्र का 


हित है, : परन्तु ब्राह्म 
प्रयोगाचुष्ठान में स्मरण- 
दों का व्यवधान होने से 
ह्‌ यहाँ ब्राह्मण की अपेक्षा 





अनुष्ठान में सुविधा- 
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हैं अतः बहिरङ्ग हैं । 


किन्तु ब्राह्मण-पाठक्रम की . 







मन्या क्क 59४ नडोनेस ही 'चरिदा्थवा पाठ द्वारा ही . 
«मन्त्र का पाठमात्र में उपयोग होना उसकी ` दै | 
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द्रव्य-देवता का स्मरण कराने के -लिए ही मन्त्रों का प्रयोग होता . 


hs 
८० 
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ब्राह्मणों के वेदत्व पर विशिष्ट विचार ३६ 


प्रामाण्य की दृष्टि से मन्त्र की अपेक्षा चोदना का ही प्राबल्य है। 
जैमिनि के अनुसार क्रियार्थक आम्नाय ही सार्थक है। अङ्गिया- 
थक आम्नाय में अनथेकता ही प्राप्त होती है। अर्थवाद एवं मन्त्र 
दोनों की दी क्रियाथकता न होने से अनथकता प्राप्त होंती है। 
अतः विधिस्तुति द्वारा अथवाद की सार्थकता मानी जाती है और 
द्रव्य-देबता का स्मरण कराकर मन्त्र की सार्थकता सम्पन्न की 
जाती है | इस तरह चोदना तत्पर होती है और मन्त्र अतत्पर ।. 

। ६/यृत्परः शब्दः स शब्दार्थः? के अनुसार शब्द का जिसमें 
तात्पर्य होता है, बही उसका अथं होता दै। इस तरह अर्थवाद | 
एवं. मन्त्र अपने वाच्याथ में तात्पय न रखते हुए लक्षणा 
द्वारा परम्परा से क्रियाथैक होकर सार्थक्र एवं प्रमाण होते 

>. हें । किन्तु चोदना क्रियाथेक्र होने से साक्षात्‌ - सार्थक 

एवं प्रमाण हे । | 





“तदर्थशाञ्रात्‌” ( जै० १।२। ३१) में 'कहा गया है कि 
“उर प्रथस्व? आदि मन्त्राँ. में विधायकता नहीं होती; क्योंकि 
उनका विधान 'उरु प्रथस्वेति पुराडाशं प्रथयति' इस विधिवाक्य 
दारा होता है। जैसे अबिरपष्ट नेत्ररोगवाले व्यक्ति को देखकर A 

भ्रम होता है कि यह देखता दोगा, किन्तु जब उसे दूसरे की 
अ'गुली पकड़कर चलते देखते हैं, तो उसमें ृकूशक्तिका . ' 
अभाव मालूम पड़ता दै, वैसे दी ‘उर प्रयस्व' आदि में विधाय . 
कता प्रतीत होती है, परन्तु 'उरु प्रथस्वेति पुरोडारां प्रथयति इस २ 
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किसी कम का अनुवाद कर कि 


` विभक्ति उत्तम पुरुष यदि 


` अश्यादिमूलक नहीं कहता, बैसे 
. मन्त्र-मूलक नहीं हो सकते । ' 
 'शगनीद्रनौन्‌ विहरेत्‌ इत्यादिः ब्राह्म 
`को अध्ययनकाल से ही अग्नि 
अग्नीत्‌? इत्यादि मन्त्रों से ज्ञात 
झै ध्मयोजन हे ! 





हे | २६६९ ` ` चेद का स्वरूप और प्रामाण्य 


इस मन्त्र में यजते’ यद्द आछ्यातपद्‌ विधायक है या नहीं ? 
पुर्वेपक्ष होता है कि विधि और मन्त्र दोनों के ही आख्यात विधा- 


यक हो सकते हैं, क्योंकि दोनों मे दी समान रूप से आख्यात- 


जातीयता होती है। सिद्धान्त किया गया कि मन्त्रस्थ आख्यात- 
पद अभिधानवाची,हैं, अर्थात्‌ अर्थप्रकाशन द्वारा प्रयोगकाल में 


अथस्मरण कराते है। अतः वें विधायक नहीं होते। यद्यपि 
“समिधो यजतिं? के समान 'यामिर्यजठे! इस सन्त्रस्थ आल्यात से 
विधान सम्भव हो सकता था, तथापि ज्राह्मणास्थ विधिचाक्थ 
सी अन्य वाक्य से विनियुञ्यमान 
नहीं होते, अतः विधायक होते हे । मन्त्रस्थ आण्यात तत्तत्‌ कर्मों 


 काञनुवाद्कर तत्स्मारकरूप से न्राह्मणबाक्य से विनियुञ्य- 


मान होते हैं। अतः वे विधायक नहीं होते । यत्‌-शब्द्‌, सम्भोधन 


"शब्द्‌ आदि मन्त्रों की विधि-शक्ति के 


विधायक होते हैं, यह सव पोछे कहा ही जा चुका है। 


जसे “त्रीहिमियजेत यतै” इत्यादि वाक्यों को कोई विनियोज्य 






ही ब्राह्मण भी स्वविनियोज्य- 
उडशाज्ात' से कहा गया है करि. 
वाक्य से झग्नीत्‌ ऋत्विक्‌ . 
"विहरणादि कायं ज्ञात है, तब . कू 
का ज्ञान कराना व्यर्थं ही हे । हक न 





३०) “अपि-वा प्रयोगसामथ्यात्‌ मन्त्रोऽभिधानवाची स्यात्‌ (२।१।३१) . 
` इन सूत्रों में विचार किया गया है कि “देवांश्च याभिर्यजते ददाति? 
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| ब्राह्मणों के वेदत्व पर विशिष्ट विचार ३६७ 
स्पष्ट है। फिर भी बाह्रा को मन्त्र की टीका या व्याख्या कहना 
अनभिज्ञता ही है। | 


यद्यपि ये पूवेपक्ष के सुत्र हे, तथापि इनका खण्डन न करके 
'मन्वेरेब द्रब्यदेवते स्मतंव्ये! इत्यादि नियमादृष्ट के लिप कमकाल 
में मन्त्रपाठ का समर्थनकर क्रियापरत्वेन मन्त्रो की साथेकता' 
कही गयी है। “तत्‌ प्रधानान्यतस्रधानेभ्यो बलीयांसिः ( तत्प्रधान 
. चाक्य थतत्मधान वाक्यों से प्रबल होते हैं ) यह शाब्द्न्यायविदो 
का स्दूघोष है। चोद्ना त्रधान है और मन्त्र अतस्रधान। 
सुतरां चोदना मन्त्र से प्रबल होती हे--“मन्तराः ग्रतत्पराः अन्य- 
शेषत्वात्‌ कमविधिशेषत्वाद्वा, अर्थवादवाक्यवत्‌, ब्रीहियवादिवदू वा |” 
अन्य प्रमाण का विरोध होने पर तत्पर अति द्वारा अन्य प्रमाण 
का ही बाघ होता है । यदि श्रुति तत्पर न हुई, तो अन्य प्रमाण 
को बाधित न कर सकने के कारण वह गौणाथक हो जाती है । 
अतएव भट्टपाद का कहना है-“यस्माद्‌ ब्रोह्मादिवन्मन्त्रा: करणत्वेन 
कर्मणाम्‌ । ब्राह्मणेन वियुज्यन्ते तस्मात्ते न विधायकाः ॥” अतएव | 
इस अ'श में मन्त्रविधि परतन्त्र होता है। इसीलिए “कदाचन 
„ˆ स्तरीरसि नेन्द्रसश्चसि दाशुषे” इत मन्त्र से यद्यपि अभिधा से इन्द्र 
का उपस्थान होना चाहिए, तथापि “ऐन्द्रथा गाहेपत्यमुप तिष्ठते? | 
. इस श्रुति द्वारा गाहूंपत्य अग्नि के उपस्थान में इसका विनियोग 
होता है। बाह्मण की प्रबलवा के सम्बन्ध में ऐसे सैकड़ों हो 
 अभाणाह्दे। | | 


_ आदित्यो यूपः इत्यादि श्रुति गौणाथक होती है । ईशावास्यम्‌? 
'बहुत थोडे-से मन्त्र ऐसे हैं, जो कम में 
20.0. Muniukshu Bhawan Varanasi Colecton. Di 
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३६८ वेद का स्वरूप और प्रामाण्य. 

होते, इसलिए कि उनके विनियोजक प्रमाण नहीं मिलत । अतः 
चे अन्यशेष नहीं हैं। अन्यशेष न होने से तत्पर हैं ।. तत्पर 
4 . होने से अन्य विरोधी प्रभाणों को बाधित करके भी 


:  स्वार्थप्येवसायी होते हैं। 'ईशावास्यमित्यादयो मन्त्राः कमसु 


_ _ विनियुक्ताः मन्त्रत्वात्‌ इषे त्वेति मन्त्रवत्‌ इत्यादि अनुमान विनियो- 
जक प्रमाणसत्व रूप उपाधि से दूषित हैं । 


01 
| क 


यदि वे महृर्षि कात्यायन की भी बात साचें, 

विनिमय में बहुत ही लाभ हो जाय । महषि का 

रव से ब्राह्मण को वेद कहा है। भन्त्रब्राह्य 

( कात्यायन प्रति" ) श्री स्वामी द्यानन्द्‌ ने 

_ यह सुत्र माना है । कात्यायन-सूत्र में ब्राह्म णुभाग के अनुसार ही 

सब यज्ञा की विधियाँ लिखी है। स्थल-स्थल पर भति’ शब्द 

से उन्होंने ्राह्ण-वचनों का स्मरण किया है । 'आह्मण-राजन्य- 

वेश्यानां श्रते? (अ. १। क, १ | स्‌. ६) इस सूत्र में “सन्ते 

ब्रामणोऽग्नीनादधीतः ग्रीष्मे राजन्यो वर्षासु वेश्यः” इस रातपंथःश्रति 

(२।१।३।५ ) का ग्रहण ह्वै । “न भुतिलच्णत्रात्‌” ( १।२।२१ ) में 

"चित्रया यजते पशुकामः? ( तै० २४५ ) इत्यादि श्रुति का निर्देश है ॥. : 

` चने ड खुतेः” ( १६११) में थदि दीकिताना कश्चित्‌ प्रमीयेत 

तस्य यो नेदिष्ठो स्यात न मुपदीक्षय तेन सह यजेरन्‌? ( ता, षा ). 
. का निर्देश है। । | 


कात्यायन के सूत्रों का उन लोगों ने जो. 
` है, वह अत्यन्त उपद्दालास्पद्‌ है | ee 
232 200 कत थे दै कात्यायनः नेः सूत्र ने 
| मय ण र अपू fi पड RY हद 
“र लल क्चारण सेःकपूर्व की सति मानी ह 
Ls SN NI in (51 ॥ | | 31... , । 
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२४ | ब्राह्मणों फे वेदत्व पर विशिष्ट विचार ३६९ 


समाज को मन्त्रों के उच्चारण से अपूर्व की उत्पत्ति मान्य नहीं 
,' है। बह तो यज्ञा से वायुशुद्धिरूप केवल दृष्टफल ही मानता है 
कंकाल में मन्त्रों का उच्चारण केवल अभ्यासार्थं मानता है। 0 
अतः ऐसे लोगो का सूत्रार्थ उन्हींके आयंसमाजियों को मान्य . हु 
नहीं दो सकता । सनातनियों की दृष्टि से तो उनका. अर्थ बि 
मूखतापूर्ण है ही। उनका तो वही अर्थ है, जो ऊपर दिखाया जा 
चुका है, यही कक आदि आचायों एवं याक्षिक्रों को भी मान्य 
है। आजकल के मस्तिष्क में जो तक उठते भी नहीं, ऐसे भी 
_ तका का उत्थापन एवं निराकरण पूर्वोत्तर-मीमांसा के ग्रन्थों से 
है। इन दोनों हदी सम्प्रदायों के सीमांसक, दुनिया जिनसेतक | | 
सीखती है वे न्यायसत्रकार गौतम, न्यायभाष्यकार वात्स्यायन, ' 
'. ` वातिककार भरद्वाज, तात्पयंटीकाकार वाचस्पति मिश्र एव॑ . | 
तारकिकशिरोमणि उद्यनाचाय ये सभी तथा व्यास, जैमिनि, 
कणाद, पाणिनि, पतञ्जलि आदि भो जाह्मण को वेद मानते है । 
इसी प्रसङ्ग में कुछ आयंसमाजी कहते हैं कि विधिवाक्य, 
. अथंवादादि के द्वारा मन्त्र को स्मरण कराकर अपनी प्रामाणिकता. 
' . ३ लाता दवै, अर्थात्‌ विधिवाक्य की प्रामाणिकता व्यवहित है, 
` साक्षात नहीं ।? यह कथन अत्यन्त असत्य है । “विधिवाक्य अर्थ- | | 
वादादि द्वारा मन्त्र को स्मरण कराकर अपनी प्रामाणिकता लाता. | 
हे? इस कथन में क्या प्रमाण है, केवल इसी एक बात पर . 
बिचार समाप्त हो सकता है। आयसमाज सिद्ध करे कि कौन-सी. - 
ओ विधि किस अथंवाद द्वारा किस मन्त्र का स्मरण कराती है. 
र. ___ और मन्त्र का स्मरणा कराना प्रामाणिकता का -प्रयोजक केले. 
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३७० वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 
बस्तुतः स्मारकता के विपरीत अनविगतगमकता अननुभूत- 
“अचुभावकता प्रमाणता की प्रयोजिका होती है। जब चल्नु झावि ै 
: प्रमाणों का स्वतः प्रामाण्य है, तब अपौरुषेय विधिवाक्य की. 
प्रसाणता अन्यसापेचंय क्‍यों ? हाँ, करियार्थक न होने से अ 
की अनथकता की शंका भी होती है । क्न्तु आधा की 
विधिभाग में अनथंकता की तो शंका भी नहीं हो सकती। "मन्त्र ˆ 
` स्वतः प्रमाण ओर विधि परतः प्रमाण है? . यह जता 
मामास्याप्रासाष्य के वृत्तान्त से अनभिज्ञ को ही शोभा देता हे | 
इस कथन में शपथ के अतिरिक्त और क्या आधार दें... 


2 कुछ समाजी कहते हें- “न्न और - प | 
हः भ क्त परन्तु कौन कहता है कि बल दक र्म | 

हि र ९! मन्त्र नियोब्य है, तो आइए नियोका। शनो क ` 
॥ के आन मूख ही है। यह कहना भी ठोक नहीं कि ब्रा! की 
कै सध्य सा, सुति धा पढ़ जाने ले इहे इने ` | 
. 5 7 पकता क्योकि ये सब बातें मन्त्रो में भी है f दे | 





रे अपने ही माथे बीतता Bes । महान्‌ का अतिक्रम ण. >> ~ 
ताने फति |", “महवीतरमाैशयं त ७ 
हट, गि BE यात्म 9०. 

` __ “महणो नाम कर्मणां तन्मन्नाणाज | | 
यहद उद्धरण देकर कुछ समा 
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ब्राह्मणों के वेदख पर विशिष्ट विचार ३७१ 


सायण ने ऋग्वेद के. उपोद्घात में “मन्त्रन्नाझणात्मकस्वं तावत्‌ 
वेदस्यादुष्टं लक्षणम्‌? लिखकर स्पष्ठशव्दा में ब्राह्मण को वेद्‌ 
' ग्रानलियाहै। अतः यहाँ व्याख्यान का अथ प्रकाशन ही है.। | 
. समाजियों को भी. यही अर्थ मानना पडेगा । नदीं तो उन | 
के द्वारा उद्धृत वाक्य में जो ब्राह्मण को कमे का भी व्याख्यान 
' कहा है, उसका क्या अथ करेंगे ? बात यद है कि ब्राह्मणों द्वारा 
जिस तरह कर्मों का प्रकाशन होता है. उसी तरह मन्त्रों की क | 
कर्माङ्गता भी उती के दुवारा प्रकाशित दोती है । त्रोहि, यवादि _ 
का भी ब्रा्ण दूवारा ही प्रकाशन होता है । क्या .इससे यह. | 
हुआ कि जैसे सायण-भाष्य मन्त्र का व्याख्यान है, वैसे ही 
आहण कमै एवं मन्त्र का व्याख्यान है! क्या “व्याख्येय वाक्य 
का पदान्तरेण अथेकथनरूप? व्याख्यान कर्मा का भी हो सकता 
है ! क्या कम भी वाक्य हें? जिस तरह ब्राह्मण को व्याख्यानं 
. कहा जाता है, उसी तरह वेदादि सवैप्रपञ्च को भी प्रणव का | 
| 


' व्याख्यान कहा जाता है--“तस्योपव्याख्यानमृतम?? ( मा० का० ) । 
प्रणव का व्याख्यान होने पर भी जैसे वेदका वेदरब नहीं 


जाता, पैसे ज्राह्मण के व्याख्यान होने पर भी उसकी वेद्ता - 

` अछुण्णदी है । 

. ` ` व्याख्येयत्व या व्याख्यानरब वेदत्वावेदत्व का प्रयोजक नहीं . 
__ है अन्यथा कोई कह सकता है कि 'व्याख्येयत्व ही अवेदस्व का. 
___ प्रयोजक है! जैसे कमे व्याख्येय है और वेद नहीं है, वैसे ही. 
` ` अन्त्र भी व्याख्येय है, अतः वेद नहीं है! ससाजी इसका कपा 
. सत्तर देंगे! वेदत्व का प्रयोजक तो अपोरुपेयवाक्यत ही हभ | 





३७२ . चेद का स्वरूप ओर प्रामाण्य 


कुछ आयंसमाजी कहते हैं कि “खण्डदेव के अनुसार भुति- 
लिगवाक्यं आदि सत्र में श्रुति का अथ मन्त्र है ।” किन्तु वे खण्ड- 
देव की बात नहीं समझ सकते । जिसे मीमांसा का प्रारम्भिक भी 

_ ज्ञान होगा, वह 'अतिलिङ्गवाक्य' वाली श्रुति का मन्त्रभाग अर्थ 
नहीं कर सकता। यहाँ श्रुतिशब्द का अर्थ "लिङ्गादिनिरपेत्त 
्रा्णादि-रब? ही है। अतएव “ऐन्द्रथा गाईपत्यमुपतिष्ठते! इस 


न्राझरावाक्य में 'ऐन्द्रयाः को तृतीया एवं 'गाहपत्यम्‌! को; 


दिवतीयाश्रुति कहा जाता है। शबर, कुमारिल, शंकर, मण्डन, 


वाचस्पति, रामानुज वेदान्तदेशिक. दि सभी अ्रुतिलिज्ञादि? 
सत्र के श्रुतिशब्द का यही अर्थ मानते हैं । 


` स्वर के सम्बन्ध में कही गयी कात्यायनसत्र के बातों से भी 
समाजियों की मनोरथपूर्ति असम्भव है। स्वरभेद भी वेदत्वा- 
.... वेदल का प्रयोजक नहीं है । जिस अन्य में जिन स्वरों के पढ्ने 
) ` का सम्प्रदाय है, वहाँ बही ॒ 





१ _ > शाखा के स्वर आदि के उच्चारण की तरह का उच्चारण शाकली, 
शौनकीय, कौथुमीय शाखाओं में नहीं होता । . इससे किसी 
-अवेदरव नहीं आता । इसी तरह मन्त्रस्वर ओर ज्राह्मणस्वर में 


हः मेद होने पर मी किसीके वेदत्व में आँच नहीं आती | ब्राह्मण को 


.  'भन्त्रभिन्न’ कहना तो ठीक है, पर उसे 'आम्नाप्नभिन्न' कहना जड 
 नास्तिकों का ही काम है। कात्यायन ने भ्राझण को बेद कहा हैं, 
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| स्वर मान्य होता है। माध्यन्दिनी. . 


रौ ` १ १ १] क् ड़ ड 
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बाणो के वेदत्व पर विशिष्ट विचार ३७३ 


कुछ समाजी कहते हैं कि “सायण ने 'बरह्मणस्पते? में अ्रह्म- 
शब्द का अथ मन्त्र किया है । किन्तु अथवे के “ब्रसणस्पति’ शब्द 


का साथण ने जो अर्थ किया दै, वह सनातनी मत से प्रतिकूल - . 
नहीं है! सायण की बात माननी है, ठो उनकी स्पष्ट बातों को 


मान लेना चाहिए । पीछे दिखलाया जा चुका है कि ज्ञा झणप्रधान 
चेद-'ब्रह्म! शब्द का अथं है। लक्षण से ब्रह्मशब्द का मन्त्र भी 
अर्थ है । ब्रह्म का ऋगादि वेदत्रयी या परब्रह्म अर्थं असंगत 
नहीं है। वेदशब्द का मन्त्र-त्राह्मणससुदाय रथे है, यह न 
भूलना चाहिए। इसी अभिप्राय से उव्वट, महीधरं आदि वेद- 
शब्द्‌ का वेदत्रयी अर्थे करते हें । प्रसङ्गघशात्‌. बरह्म का परब्रह्म 
अर्थ हो ही सकता है । 


जहाँ ऋचः आदि शब्दों से मन्त्रों का बोध हो गया है 
और वेद का प्रसंग है, वहाँ सुतरां ब्रह्मशन्द का शरोती संज्ञा के 
अनुसार ब्राह्मण दी अथ है। जैसे “मन्त्र मे गोपाय’ इत्यादि 
स्थलों में वेद्त्रय के ग्रहण से दी चतुर्थ गृहदीत है, वैसे हो 


- १४तमृचश्व? इस स्थल में भी तीन के ग्रहण से दी चतुर्थ का भो 


अहण है | किसी समाजी ने कहा कि “वेदों के प्रतिद्ध भाष्यकार 


सायणाचार्य ने ब्रह्म! शब्द का थथ कहीं ब्राह्मण” किया हो, 


दो दिखलायें । परन्तु सायणाचाय का अथं दिखला देने पर भी 





त्य घे मानेंगे तो हैं नहीं। यदि ऐमा ही है, तो उन्होंने त्राण को' | ड | । 
> स्वेद माना ही हे, वही मान लेना चाहिए । हाट 


कुछ समाजी कहते हैं कि “बह दाग 
कै शक | भीमाजी, 3180८ किव ट हा सये, eGangotr. पर व रट 
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द्‌ | 
४७४ ' ` वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 
होता है, यह सनातनियों को भी स्वीकार ही है।? ` किन्तु सना- 
तनी 'ब्रह्मवेद' शब्द का 'अथवनेद्‌? मानते हैं, न कि ब्रह्म! का । - 


` ` कहा जातां है कि “भागवत और श्रीधरी में बह्मशब्द का 
अर्थ गायत्री किया है किन्तु समाजियों का भागवत और श्रीधरी 
के पीछे भटकना बेकार है। जैसे यहाँ बहन! का सन्त्रसामान्य अर्थ 
होते हुए भी गायत्री अथ हो सकता है, वैसे ही सनातनियों 
के यहाँ सी ब्रहमराव्द का जाह्मणप्रधान वेद अर्थ होते हुए भी 
यहाँ बरमराव्द्‌ का गायत्री अथे हो ही सकता है । 


इछ समाजी कहते हैं. कि 'कुल्लूक भट्ट का. अक्षशवद्‌ 
ee .  नाह्यय अथ असंगत हे 7: किन्तु उनका कुल्लू भट्ट 

र र के सम्बन्ध में ऐसा कहूना उपहासास्पद्‌ हे । कुल्लूक ` 
५ र > भट्ट का अथ वेद्सम्मत एवं सनुसम्मत हे । मेधातिथि, सर्वज्ञः ˆ 
ज्‌ ) ` नारायण, जन्दृन रामचन्द्र आदि टीकाकारों ने उन्हीं का अर्थे 
माना दे, यह बात पीछे लिखी जा चुकी है। अन्य अर्थ में पुन- 
रुक्तिदोष और. परम्पराबाध भी दोगा। परम्परा से ब्रह्मज्ञ 


में बाह्णों का पाठ भी प्रचलित है। “अना 
पदि? दि 
उल्लूक भट्ट के न्ष में हे।  . Fr 


श्री मण्डन मिश्र ने जो ' सन्त्रेतरो आहराशब्दवाच्य:” ह 
हे, उसमें जैमिनि के Cs 


“शेषे ब्राह्मणशब्दः” के भाव काही . 
पिन्‌ है । श्री मण्डन मिश्र पूण्रूप से शबरसुनि के गज न Re 








४ ... ब्राह्मणों के वेदत्व-पर विशिष्ट विचार ३७५ 


यह स्थाणुः का. दोष नहीं कि अन्धा उसे नहीं देख पाता ।' 


` उन्होंने “मन्त्रः और 'बेद! को कभी भी पर्यायवाची नहीं कहा हे । 
फिर भी मण्डन मिश्र की बातों से समाजियों को संतोष होता ' 
हो, तो भी उनका कल्याण ही होगा। वे श्रद्धा से अध्ययन कर; | 


` तो निश्चय ही ब्राह्मण का वेद्त्व समझ में आ जायगा । _ 


` समाजी कहते हैं कि “यदि ब्राह्मण वेद होता, तो जिस प्रकार 
` जसिनि ने ऋक आदि का लक्षण किया है, वैते ही ब्रामण का भी 


- मूल जाते है । 


किया है, परन्तु आग्रह का जोर इतना है कि समाजी उसे 


शेषे ब्राह्मणशब्दः यह जैमिनि का सूत्र है या 
१६ 
नहीं और यह ब्राह्मण का लक्षण है या नहीं? जब "शेषे 


यजुःशब्दः 
यजु का लक्षण 


.._ का लक्षण क्यों नहीं हो सकता ! 






` चस्ठुवः ` 
५४६ ३१७ 


कुछ समाजी श्रीमंडन मिश्र की “्ग्वेदचोदितान्युच्चैःः इस 


पंक्ति को अपने प्रयोजन से उदधृत तो कर देते हैं, पर उसमें 


देखते । क्या समाजियां ने 


: चित आत्मनाश के बीज को नहीं 
छ ऋक के मन्त्रों में चोदूना देखो हे ९ समाजो ने 
5 पीछे “चोदवा' को त्रिश माचा है और मन्त्र को उससे 


.. प्रबल कहा दे, यह दिखल्ाबा जा चुक्रा है। फिर यहाँ 
i उसने मन्त्रों से चोदना को कहाँ से निहाल लिया | | 
वस्तुतः यहाँ. ऋग्वेद का अथे मन्त्रःत्राहणसस्ुदाय हे । .तभी 






गी। तभी उससे चोदित कर्मा का. उच्चस्त्व 
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» (जिसे समाजी भी यजुः का लक्षण मानते हैँ) 
हो सकता दै, तब शेषे ब्राह्मणशब्दः ब्राह्मण 
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३७६ चेद्‌ का स्वरूप और प्रामाण्य 
चमे से अनुष्ठान करना 'चाहिए, यह सिद्ध होगा । इस सत्र 
"के भाष्य को पढ़ें, तो स्पष्ट मालुम होगा कि “उच्चेऋचा” इस 
'उपसंहारस्थ ऋक्‌ आदि शब्दों का उपक्रमस्थ ऋग्वेद आदि 
शब्दों के अनुसार लक्षणा से ऋग्वेद अथ लिया जाता है । न्नाह्मण १ 
` को बिना वेद्‌ माने कमे ऋग्वेद से चोदित सिद्ध नहीं होंगे। 
सुतरां ब्राह्मणा के उच्चेस्त्व, उपांशुत्व आदि धर्म माने ही गये | 
हैं। इस तरह उक्त वचन, जिससे 'समाजी अपना अभिप्राय : 
सिद्ध करना चाहते थे, उनका विघातक ही हो गया । 
380, : ऊंष्ण-यजुरवेद के सम्बन्ध में किसी समाजी ने भागवत की 
| आख्यायिका उठायी है और उससे दुरभिसंधिपृर्ण भाव 
' निकालने की चेष्टा की-है। किन्तु यह बात तो इस आख्यायिका 
 सेभीसपष्टहे कि याशवल्क्य ने अनादि-अविच्छिन्न आचाये- 
रपरा से जिस वेद का अध्ययन किया था, इसीका उद्गिरण 
किया और उसीको तित्तिर होकर ऋषियों ने ग्रहण किया । 
कै इस तरद इसके वेदत्व में तो सन्दे की बात ही नहीं रहती । 
रद गया मालिन्य, कुंष्णस्वादि का कथन | वह तो शुक्त की | 
प्रशंसा का अथवाद दै । “नहि निन्दा निन्य निन्दिदु' अवर्तते अपित र 
. विषयं स्तोतम्‌"' यह असिद्ध ही बात है। शुक्तयजुः के चालीसवे 
> | . अध्याय में विद्या-अविद्या दोनों की निन्दाहै-- २ 
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ब्राह्मणों के वेदत्व पर विशिष्ट विचार | ३७७ 


दोनों त्याज्य हो गयीं? संभूति और असंभूति के लिए भी 
यही बात लागू हे । कोई ऐसी मूखंता करेगा, तो सम्पूण वेद ही 
त्याज्य हो जायेगे | 


जिस भागवत की आख्यायिका समाजी महाशय ने उठायी 
है, उसी आख्यायिका ने तैत्तिरीय शाखा को 'सुपेशला' कदा है 
` और उन्हें यजुगंण' भी बतलाया है-- 


` _«देवरातसुतः सोऽपि छुर्दित्वा यजुषां गणम्‌ ॥ 
यजूंषि तित्तिरा भूत्वा तल्लोछ्ुपतयाऽऽददुः | 
तैत्तिरीया इति यजुःशाखा आसन्‌ सुंपेशलाः ॥” 


--( भाग० ११। ६। ६४.६५ ) 


व्वरणव्यूददवृत्ति में उद्धृत विष्णुपुराण के वचन से स्पष्ट हे कि 
सभी वेद पहले मन्त्रब्राझ्ण रूप से मिश्रित थे। बुडिडास देखकर 
अनुष्ठान-सौविध्य के लिए व्यासदेव ने दोनों का विभाजन 


किया । इसीलिए मिश्रितत्व कृष्णत्व ओर अमिश्रितत्व शुक्तत्व, ` 


यह व्यवस्था है-- 
| “४ग्राद्यो वेदश्रवुष्पाद्‌ः शतसाहखसम्मितः | 
ततो दशगुणः इत्लो यञ्चोऽयं सर्वकामधुक्‌ ॥ 
अत्रैव मत्सुतो व्यासोऽाविशतिमेऽन्तरे | 
- चेदमेकं चतुष्पादं चदुर्धा व्यभजत्‌ प्रभुः ॥” 


शोनकःमइषिप्रणीत चरणव्यूइ-परिरिष्ट के प्रथमखण्ड में 
इसका अधी u न्रिज्ञा n है], शमा संसितः का ०० है 
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OU वेद का स्वरूप ओर प्रामाण्यं . क्क 
५ कर | ६ क र | 
1 सनन्तसंख्याक-- दशदश तच्छतं .दशशतानि, तत्साहस' तत्र । |. 


. “अनन्ता वे वेदाः इति भुते; |” इसीसे विविध यज्ञ प्रवृत्त हुए । 


ऱ्य अर . पीछे “अनन्ता वे वेदा? और उसकी तैत्तिरीय ब्राह्मणों ॥ 
। _ ाख्यायिका दिखलायी जा चुकी है। सब :वेद अनन्त हैं। | | 
¡ ` ' सनुष्यमाह्य बंद मं भी सामवेद की सहस्रराखा, ऋग्वेद कीं । 
र... २१, यजुः की १६ और अथव की ५० शाखाई थी- यह भी | 
> कहा ही जा चुका है.। युक्तिकोपनिषद्‌? में भी यह बात स्पष्ट की 
... गयी हे-- भर 


१७ हैं मै | 5 
र 


ऋग्वेदादिविभागेन वेदाश्चत्वार ईरिताः 


तेषां शाखा झनेकाः स्युस्तासूपनिषदस्तथा | 
` ऋ्वेद्स्यं तु शाखाः स्युरेकविशतिसंख्यका; । ge 
| नवाधिकशतं शाखा यजुषो मास्तात्मजान । 
क ; 1 _.' ` सहससंख्यया जाताः शाखाः साम्नः परन्तप | i 
\ ` ` अयवणस्य शाखाः स्थुः पञ्चाशट्मेदतो इरे | 


महाभाष्य का भी उद्धरण दिया ही जा चुका दे, जिसमें उन्होंने 
करठःरव से कहा है कि वेद बहुत प्रकार के भेदों से भिन्न हैं । 

. समाजियों का कहना है.कि “यासजी क समय शाखाएँ 

_ बनीं [परक्या इन्हीं कथाओं के आधार पर यह नहीं कहा जा. 
सकता कि माध्यन्दिनी शाखा को, जिसे कि आप यजुर्वेद कहते 
|. हैँ; याज्ञवल्क्य ने वनाया ? यदि कहें कि 'याज्वल्क्य ने सूर्य से 
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ब्राह्मणों के वेदत्वं पर विशिष्ट विचार ३७६ | | 
यदि नहीँ; तो याशवल्क्य ने सूर्य से उसे केसे प्राप्त किया? यदि 
__. यह संब गप है, तो क्ृष्णयजुर्वेद के सम्बन्ध में समाजी की 
> कही कहानी भी गप है । 
; सच बात यह है कि शाखाएँ अनादि हें । भागवत आदि में 
कहीं नहीं लिखा कि शाखाएँ बनीं। वहाँ तो केबल विभा- | 
जन बतलाया गयाःहे । जैसे सानवों की विभिन्‍न शाखाएं 
मानव ही हैं, व्राझण-जाति की विभिन्न शाखाए 
ब्राह्मण ही हैं, वैसे ही वेदों की विभिन्न शाखाएँ चि 
. चेद ही हैं। विभाग विद्यमान का ही होता है । भागवत हद 
में स्पष्ट कहा हे--“वेदो. नारायणः साक्षात्‌ | ` वेदस्यं चेश्व- 
' ` रात्मत्वात्तत्र सुझन्ति सूरय: ।”- जिसे आप ऋग्वेद कहते हैं, वह दै 
.  शाकली शाखा । जिसे आप सामवेद कहते हैं, वह है कोथुमी 
_ शाखा, जिसे आप अथवेबेद कहते हैं, वह है शोनकीय शाखा 
' अर जिसे आप यजुवेद कहते हैं, वह है माध्यन्दिनी शाखा। ये 
__ सभी अन्यं शाखाओं की तरह शाखाएँ ही हैं। आप जिसे 
अथववेद कहते हैं, वह महाभाष्यादि से विरुद्ध है। आप लोगों 
~` की मान्यता के अनुसार महाभाष्यकार ने चारां बेदों के 
आदिम मन्त्रों को उद्धृत किया है। .ऋग्वेद का 'अमिमीले' 
` यजुका इषे त्वा, साम का. श्रम आयाहिः आर अथव का ‘शन्नो ` 
.. देवी? | इनमें अथव का यहद पाठ पिप्पलाद-शाखा का है 


' जिसे आप वेद ही नहीं मानते । | 
किसी समाजी ने लिखा है कि “कृष्ण्यजुवेद को वस्न | 
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रूपता की बात उठाना अनभिज्ञता छै 


। उद्धरण देते हैं, जिन वातिककार कुमारिल 
जगत्‌ में सर्वमान्य है, आज ब 
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३८० | वेद्‌ का स्वरूप और प्रामाण्य 


ओर वह उसमें नहीं है। अतः कृष्णयजुर्वेद के बल पर उक्त 
परिभाषा को प्रामाणिकता नहीं दी जा सकती, क्योंकि उसका 


आधार ही भ्रष्ट है, गन्दा है।” यह कोन कहता है कि कृष्णयजु- - 


चेद के बल पर ही मन्त्र-जाह्मण कों वेद कहा जाता है । वस्तुतः 
सम्प्रदायाविच्छेदसहित अस्मयमाणकत्‌ कत्व के बळ पर ही. 


मन्त्र का वेदत्व दै । उसीके बल पर ्राझण का भी वेदत्व है । 
इसीका निर्देश कात्यायन, आपस्तम्ब आदि ने किया हे । 


. समाजी ने मद्रूप होने से भी ऋष्णयजुर्वेंद के वेदत्व पर 
आपत्ति उठायी है। किन्तु क्या शुक्तयजुवेद में गद्यरूपता नहीं 
हे १ 'शेषे यजु।शब्दः से यह कहा ही गया है क्रि ऋ , साम से 
अवरिष्ट मन्त्र ही यज्ञः हैं। पादव्यवस्था ऋक्‌ , सोम में ही 
मान्य दै। फिर यजु! में तदूभिन्नवा-पादरूपता हो, तो क्या 
हानि है? यदि गायत्री आदि छन्दों की बात कहें, धो वे छुन 

कृष्णयंजुवेंद में भी हैं ही। ये छन्द तो तान्त्रिक मन्त्रौ में मी 
'चलते हैं, परन्तु क्या इतने से ही वे वेद हो जायेंगे । झतः गद्य- 


वैद्कसंस्कारशून्य ही अवेद्‌ कहने का साहस कर सकते हँ । 


 समाजी जिन सायण. ओर शबर की बातों का बा भार 


डी ९ 

क धाक दाशनिक- 
१ सनातन वेद्‌ मानते हैं। 
| इरण कृष्णयजुर्वेद के ही हे । 
य॒ ही हे, ससाजी & द्‌ Do 
og भई का ती । समाजी करे यह हुँ. 


* 
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। कृष्णयजुर्वेद को केवल 


हुन 


न भी वे जिन सरदन । 
लेते हैं, वे सभी कृष्णायजुवॅद को 7 मिली sd 






ब्राह्मणों के वेदत्व पर विशिष्ट विचार | ३८१ 


. किसी प्रकांर का वेद का कोई सम्प्रदाय ही नहीं है। किन्तु 
` दृक्षिण में, जहाँ वेद-सम्प्रदाय अविच्छिन्न रूप से प्रचलित हे, 
` कृष्णयजुर्वेद का अविच्छिन्न पारम्पर्यं है। निन्दा, अर्थवाद तो 

सर्वत्र दी होते हैं। दिखाया ही जा चुका है कि वेद में अविद्या 

. और विद्या की भी निन्दा है, किन्तु उसका समुच्चय-विधान में 

... ही ताप्पर्य है, निन्दा में नहों। जो मूखं सूय पर थूकता हे, 
' उससे उत्तीका युद्द दूषित होता है, सूये का नहीं । “नास्तिको वेद- 

_ निन्दकः? यद्द मनु का उदूघोष है । | 


आज के -समाजी मीमांसकों को 'मांसल-मति' और 
याज्षिकों को श्रद्धाजड' कहकर अपनी नास्तिकता ओर भी 
स्पष्ट कर देते हें । कहते हैं कि “इस प्रकार बिगाड़ा पवित्र वेद को- 
यज्ञ करनेवालों ने ओर इन कटीली .कूटाभरी भाड़ियों से वेद 
को निकाला-ऋषि दयानन्द ने।' वेद की ११३१ संहिताएँ और 
११३१ ही ब्राह्मणा होते हैं। आयंसमाज ने इनमें से ११३१ 
` ब्राह्मणों और ११२७ संद्विताओं को वेद के शरीर से काट-छाँटकर 


... किनारे लगा दिया। बची चार शाखाओं को वेद मानकर भी 


बह वेइ नहीं मानता, क्योकि उनके परम्पराप्राप्त अथे की हंत्या- | 
कर उसके स्थान पर अपने मन से कल्पित अर्थ की प्रतिष्ठा 
करता है। इसके बाद. भी ताल ठोक कर कहता है कि इनको 


___ ०कटीली कूड़ाभरी झाड्याँ से निकाला दयानन्द ने?, कैसी 


` झदुमुत बात है ! बेचारे वेद के अङ्ग-अङ्ग को काटकर लुज-पु ज 
हा . कर देना और बचे दो-चार अङ्गाँ के भी प्राणों का अपहरण कर 


॥ प्रा 1९5110 | (रि A. चुलता | वेद के. ने hh पाती a 1०2 5322 33 
0 नि ND APS, EY, SNR, SN 
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42 से स्मरण कराता हे, तो विधि 
५ तो विधान कर चरिताथ बनी र 
“मात्र के लिए पञ मन्त्र नो मी विधि आय हे Fe 


ध्ादारा sh ६38 २1३. 
[चारय निशा हीः = (1 त्रा | ese ० वक वि 





यज्ञ, अध्वर, अध्वयु, होता, . उद्गाता, यजमान मावि राईट. 


को इन राब्दों का अथे ब्राह्मणानुसारी ही मानना चाहिए । 
या नहीं ? फिर वे यज्ञ एवं र ज्ञ करनेवालों की निन्दा $ 


तो में अन्त्रपाठ का बाझणपाठ.से बलीयस्त्व 


. मन्त्रको जिस कमे में विनियुक्त किया, 

का स्मरण कराना मन्त्र के लिए आवश्यक 
इस काये को भी मन्त्र न करे, तो वह 
` का कतव्य आदेश देना हे । नियोऽ 


>: 
३, yk 
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है”, क्या यह कम झआश्चयं की बात. है ? दुनिया के इतिहास 
में हत्याकाण्ड की यह, अनोखी और पहली घटना है! `| 


आते हैं। ब्राह्मण ही उनका ठीक-ठीक अर्थ प्रस्तुत करता है | 
क्योंकि सभी यज्ञा का विधान आह्यणभाग में हे । ब्राह्मणभाग छे > i 
को व्याख्यानरूप में भी मान्यता प्रदान करने पर समाजियों | 


क्यों करते हें ? 
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जैमिनीय न्यायमाला'.( अध्याय पू, पाद्‌ १, अधिकरण ६ ) | 


बतलाया गया है | इसमें 
या गया: हे-- 
हेतु दि है--मन्त्राणां स्मारकत्वतः |? प्रभुरूप विधि ने 


उस कम . ओर देवता | । 
हो जाता.हे । अपने . 
न्यथ हो जायगा । प्रसु . * ग 


यका कमं उसकी आज्ञा के ? 
[के 
अनुसार उस कम को कर डालना है। प्रभु नियोज्य के उस कमे | 


में दखल नहीं देता । इसी तरह मन्त्र भी जय विधि के आदेश | ह ग्य 
उसका वाघ नहीं करती | वह XS 
दती है यदि, अनुष्ठान 





जे, तो 232. 
छन्तु [मातपदाथविर ना म MR 


कै... 
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ब्राह्मणों के वेदत्व पर विशिष्ट विचार | ३८३ 


_ अतोच्नुष्ठानस्मरणायैवोसन्नान मन्त्रान्‌ बाधितुं नालम्‌ |” इन पंक्तियों 


से. ब्राह्मण की प्रभुता अक्षुण्ण हे | 

श्रुतियाँ में परस्पर विरोध होने पर तत्पर वचन से 
अतत्पर वचन का बाघ होता हे। जैसे “अक्ष॒य्यं ह वे चातुर्मास्य- 
याजिनः सुकृतं भूवति” इस श्रुति का “तद्‌ यथेह कर्मचितो 


४ | लोक: क्षीयते” इस श्रति से बाध होता | है। “ग्रपाम सोमममृता 
` श्रमूम” इस मन्त्र का भी “तदू यथेह कमचितो लोकः चीयते” इस 
ब्राह्मणवाक्य से वाघ होता हे । तब कहीं त्राह्मण-क्रम से सन्त्र- 


क्रम को प्रबल सान लिया जाय, तो ब्राह्मण की वेदता और 


`` प्रभुता पर कोई भाच नहीं याती | 


| ..  परिभाषा-प्रकरणमें 


किसी समाजी ने लिखा है कि “कात्यायन ने. श्रोतसत्र के 
मन्त्रन्नाझणयोबद्नामधेयम्‌?? न लिखकर 


, _-प्रतिज्ञा-परिंशिष में जो लिखा है, बही इस बात का योतक हे कि 


ज्र ~ 


Me न 


21 पे 
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ता उनि, 
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यह सूत्र कात्यायन को इष्ट न था।” किन्तु यह कहना असंगत है। 


 किसी भी परिशिष्ट के सम्बन्ध में ऐसी द्वी बे-सिरपैर की बात 


उठायी जा सकती है । कहा जा सकता है. कि यदि अन्थकार 


/ को अभीष्ट होता, तो मूल ग्रन्थ में ही इसे क्‍यों नहीं लिखा-- 
' परिशिष्ट में ही क्यों लिखा ! आयसमाज को न तो मूल मानना. 


है, न परिशिष्ट | किन्तु आस्तिक जन जैसे मूल मानते हैं, वैसे ही 
_ परिशिष्ट । अतः आस्तिक जन के हितकी दृष्टि से कात्यायन ने 


सा किया 
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बाहर इस सून का लिखना इसे प्रक्षिप्त बतलाता 'है। संचाई के. | 
` मानने का कैसा सुन्दर नमूना है! परिभाषा-प्रकरण में होने 
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` ३८४ चेद का स्वरूप और प्रामाण्य . 1 


हैं ओर वे सभी मान्य हें । जिसमें वह सूत्र है, वह भी सान 
है। प्रक्षेप का बद्दाना बनाकर सत्य की हत्या करना ` अत्यन्त 
अनुचित है । इस साधन से तो कोई ऐसे आयेसमाजी सज्जन को 


ही ईश्वर की सृष्टि में प्रक्षिप्त मनुष्य मान लेगा ? भला इस घींगा- 
घींगी से कोई सत्य से दूर होगा या उसको ग्रहण करेगा ! 


एक समाजी ने इस सुत्र के प्रक्षेप में पण्डित विद्याघरजी की 
. मान्यता को प्रमाण रूप में प्रस्तुत किया था । किन्तु जब सिद्ध कर 


द्या गया कि पण्डितजी की मान्यता से यह सूत्र प्रामाणिक 


है, प्रक्षिप्त नहीं, तब उसने कहा कि यह पारिभाषिक वस्तु है ।. ` 
परिभाषा-प्रकरणमें पढ़ी गयी है ओर केवल कृष्णघजुरवेद के | 
लिए इसकी सार्थकता है। क्योंकि कंष्णयजुर्वेदसम्बन्धी आप- || 
` स्तम्ब आदि. सूत्रों में ही मन्त्रज्ञाह्मण को वेद बतानेचाली 


परिभाषा मिलती है! जब इन दोनों बातों के खण्डन में भी 


` वचन उपस्थित किये ग्ये-ऐसे वचन रखे गये, जो परिभाषा... 
.. प्रकरण में नहीं पढ़े हुए हैं। ऋरावेदसम्बन्धी सत्र भी प्रस्तुत: 


किये गये, कात्यायनसूत्र तो प्रस्तुत था ही--तब फिर वह प्रक्षेप 
की बात पर आ गया और कहने लगा क्रि परिभाषा-प्रकरंण से 


र वेबारा सूत्र पारिभाषिक करार कर दिया ज्ञाय और भिन्न> 


. प्रकरण में दिखलाने पर प्रक्षिप्त ! 
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._ वस्तुतः मन्तरशराण को वेद बतलानेवाले बचन क्ण. २ 
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(९९. . - ब्राह्मणों के वेदत्व पर विशिष्ट विचार ३८७ 


सिल जानेपर तो उनके अनुसार मन्त्र-त्ाह्मणां का वेद्त्व 
मान लेना चाहिए । आपषेप्रन्थों को प्रमाण मानकर उन्हींके 
वचनो को इस तरह ठुरराना क्या मनुष्यता का काम 
हे ? कात्यायन, आश्वलायन, पारस्कर, बौधायन, आप- 
स्तंब, मनु, गोभिल जैमिनि, व्यास, शबर, कुमारिल, 
शंकर, संडन, रामानुज, मध्व, वल्लभ, निम्बाक, गोतम, 
कणाद, वात्स्यायन, पाणिनि, पतञ्जलि आदि पकस्वर से 
अन्त्र-त्राह्मण को वेद कह रहे हैं.। कुछ समाजी यदि व्यामोह 
या स्वार्थबश उन सबको प्रक्षिप्त या अप्रमाण कहें, तो अन्य “कोडे 
कहेगा कि श्रीदयानन्द्जी के ग्रन्थों में भी ब्राहणसम्बन्धी 
अनर्गल प्रलाप प्रक्षिप्त दी हैं। इसी तरह श्राद्ध आदि सनातनधमे- 
विरोधी सारी मान्यताए प्रक्षिप्त है । 


किसी एक टीकाकार के उल्लेख न करने से ऋग्वेद की 
परम्पराप्राप्त अनुक्रमणी को आधुनिक कहना निराधार है । यह 


` सर्फ न सममने का दुराम्रह है। समाजी त्राह्मण के वेद न होने 


में आख्यायिकाओं तथा कालसम्बन्धसुचक ब्राह्मणवाक्यॉ की 
लम्बी सूची उपस्थित. करते हैं । परन्तु सबका एक ही समाधान दे 


कि 'सम्प्रदायाविच्छेदे सति अप्सयंमाणकद्‌ कत्व? होने से मन्त्र- 


भांग की तरह शतपथ आदि न्राह्षण भी वेद दी हैं। उनमें 
बाद आदि रूप से अनेक आख्यायिकाओं तथा उपरक्तियों 
मोल्लेख दानिकर नहीं दै.। मीमांसा के अनुसार इन सत्र 


"तो सन्न से दी सिल्ता 


पक 


कटी ३ 22५0८! टः हे 
रे! सलल सम केक... 


३८६ वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 


प्रांहादि विरोचन, वैवस्वत मनु, वैन्य एथी आदि का उदाहरण 
पीछे दिया जा चुका है। स्थाली-पुलाक न्याय से ये दो-तीन 
उदाहरण पर्याप्त हे । 


मीमांसा के अनुसार वैदिक शब्दों का अथे अनित्य व्यक्ति - 
` नद्दोकर जाति 'होता है। जाति नित्य होती है। इस तरह. ; ' 
इन शब्दों का हिरण्य या हिरण्यगभ व्यक्ति अथ नहीं है । किन्तु ८ 
तत्तत्कल्पीय हिरण्यों या हिरण्यगर्भ में रहनेवाली हिरणथरब या 
हिरण्यगर्भत्यकूप जाति ही हिरण्य या हिरण्यगर्भ शब्द का 
अथं मान्य है । इससे वेद में आये हुए किसी व्यक्ति के आधुनिक 
होने से वेद के आधुनिक दोने का प्रश्‍न ही नहीं उठता। “शब्द 
इति चेन्नातः पमवात्‌ प्रंत्यक्षानुमानाम्याम??, “वेदशन्देम्य एवादौ” 
पृथक्‌ संस्थाश्च निममे” ( सनु० १। २१ ) इच्यांदि प्रमाणा से 
शब्दपूर्विका सृष्टि होती हे । वैदिक शब्द घटनापूवक नहीं होते 
` अपितु घटनाएं ही वैदिकरान्दपूषक होती हैं, यह सब पीछे 
` कहा ही जा.चुरा है! 


कडे विशिष्ट नाम स्थान-विशेष के वाचक होते हैं। जो इनदर 

पद पर आयेगा, वही इन्द्र होगा । जो वशिष्ठ पद्‌ पर आयेगा, 
बही वशिष्ठ होगा। जो आख्यायिका सुखावबोधाश होती हैं, 
` उनमें आये नामों के आधार पर भी वेद में आधुनिकता का. . 
आरोप नहीं किया जा सकता। ७. 
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` “अघुना; पुरा? “समबतत' आदि ` शब्द भी वेद की झाधु- 
य . निकता नहीं सिद्ध कर सकते। जो वाक्य किसीसे 0 





~ 


उठ हिल्थ आदि शब्दों के समान गुणवाद और अनुवाद से . | 


ब्राह्मणों के वेदत्व पर विशिष्ट विचार ` ३८७ 


यूं को भूत कहा जाता है। परन्तु सन्त्र-त्राझणरूप चेद्‌ का 
कोई प्रथम उच्चारण है ही नहीं । प्रथमोच्चरितरव ही पौरुपेयत्व 
है । बंही “प्रमाणान्तरेणार्थयुपलभ्य विरचितत्व? तथा वही 'पूर्वा 
नुपूर्वीनिरपेक्षोच्चरितत्व' भी है । “तुल्यञ्च साम्प्रदायिकम्‌” सूत्र 
के अनुसार मन्त्र और ब्राह्मण अनादि सम्प्रदाय-परम्परा से 
स्वाध्यायाध्ययन-विधि से परिगृद्दीत हैं | कालिदासादि के चाक्यों 
के समान उनमें प्रथमोच्वरितत्व नहीं है। जब भी उनका उच्चारण 
हुआ है, पूर्वानुपूवीलव्यपेन्त ही हुआ दै । अतएव 'प्रमाणान्त- 
शेणाथसुपलभ्य- विरचितत्व' इनमें नहीं है। अतः यदि मन्त्र या 


_ 'जह्मण कभी प्रथमोच्चरित होते, तो उच्चारण से पूवे डाल में 


'हिरण्यगभे की उत्पत्ति का बोध होने से इनकी नवीनता सिद्ध 
होती । पर इश्वर भी पूर्वेकल्पीय वेदानुपूर्वी का ही उपदेश करता 
है। उसका भी कोई उच्चारण प्रथम नहीं है । ऐसी स्थिति में 


- प्रथमोचारण के दिन से पुगे हिरण्यगभादि की उत्पत्ति हुरः 


बोध ऐसे वाक्याँ से कभी नहीं होता । 
_ वस्तुतस्तु लोक में भी तत्तत्कालॉ. की विवक्षा से ही लकारों 


«का प्रयोग होता है। लकारो' के प्रयोग में तत्तत्‌ कालो" का 


चास्तचिक होना आवश्यक नहीं । इस सम्बन्ध म पिछले प्रकरण 
में विस्तारपूर्वक कहा जा चुका है। 


कहा जा सकता है “भूतार्थवाद के प्रसंग में तो अ्थवादों 


. को भत अथे मानना ही पडेगा ।' परन्तु यह ठीक नहीं 


भूताथवाद शब्द में “भूतः. शब्द भूतकाल का वाची नद्दो है। 


awan Varanasi Collection. Digitized ‘b: angotri 


IS OR ANSE 


Fs 


~ 
~ 










`. बोध अथका पतानथा। यह दरब उन लोगों की बुद्धि से 
परे था। अतः उन्होंने भूत का जो लोकसांधारण. ` 
अथ किया, वह म्य दो सकता दै। कि छ 


३८५८ ` वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 


भिन्न तृतीय ढंग के अथवादों की संज्ञा का ही बोधक है । यह -: 


बात “विरोधे गुणवाद; स्यात्‌? इस वातिक में स्पष्ट है । 


` प्रातिशार््य के “लौकिकानामथंपूर्वकत्वात इस वाक्य के : 


अनुसार लौकिक वाक्यों का प्रयोग अथेपूवेक ही द्वोता है। 


अर्थात्‌ प्रयोत्ता लोग प्रतिपिपाद्‌यिषित अथ का उपलम्भ एवं 
अनुसन्धान करते हुए ही 


किन्तु नित्यवाक्यों का अ 
बैदिकवाक्याथ सृष्टि, प्र 
सद्भावनेरपेच्येण लोक 
नहीं होता । 'छुन्दसि 
प्रथिवी आततान? 


होता दे, वहाँ भी उक्त कात्यायन 


थपूवेक प्रयोग नहीं होता, क्योंकि 
जयादि अनित्य ही हैं। अतः वस्तु- 


लिए! (३२१०५ ) से ज्ञो 'अहंयावा- 


वहाँ भूत का अथे प्वेकालमाज हे 
काय को अपेक्षा से ही समझना 
अपेक्षा आकाश पूर्व है । अग्निका 
पाश्चात्य विद्वानों को गुरुपर 


। पर्वे भी भावि वस्त्वनन्तर 


४९५३ 2. 


तत्त्वा को ~ शुरु परम्परा से जान ह दै और oT Pa sO 


SASS a’ ००. 


सकतेदैँ। फिर भी ती ज्ञानने ' का. प्रयास 


TS siete imi i दम 
ड 


लौकिक वाक्यों का प्रयोग करते हैं ४ 


इृत्तवोधक वेद्वाक्यों से काल का बोघ 


इत्यादि स्थलों में भूतसामान्य में. लिट होता ` 


“वचन के अनुरोध से प्रथमो- | 
च्यारणापेक्षया पूबेकालत्वरूप भूतत्व अथे ग्राह्य नहीं हे! - 


चाहिए। जैसे वायु काये की. 
य की अपेक्षा वायुकाये पूर्वे है । र 





+ 
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ब्राह्मणों के वेद्त्व पर बिशिष्ट विचार ३८९ | 


“अतिसामान्यमात्रम” सुत्र का तात्पये तो वही है, जो शाबर- 
भाष्य में स्पष्ट है । श्रद्धानविश्‍वाल के साथ पढ्ने से उसका 
तात्पर्यं सभम में आ सकता है । सूत्र में आलक्कारिकत्व के चिह्न | 
के कारण ऐसे अर्थ का आलस्प्रन नहीं किया गया है । किन्तु वेद टी 
की अपौरुषेयता एवं नित्यता के आधार पर ही नित्य अथ करने. | 
का प्रयत्न किया गया है । वैदिक शब्दों का अनित्य व्यक्ति अर्थ 
नहीं है। कहीं केवल सुखवोधार्थ काल्पनिक आख्यायिका होती है, 

` कहीं नित्य जाति, कहीं निस्य स्थान या पद्‌ मान.लिया जाता है, 
तो कहीं भौतिक या याज्ञिक प्रवाहरूप से नित्यस्वेन व्यवहृत 
पदाथे माने जाते हैं। यह आवश्यक नहीं कि ग्रन्थ का सब 
जगह बिवरण कर ही दिया जाय। पहले उदाहृत यम-यमी, 
उवैशी-पुरुरवा, शुनःशेप' आदि के आख्यानो में आलङ्कारिक अथ 

का वर्णन नहीं है। फिर वहां समाजी आलङ्कारिक अथे कैसे कर 
सकते हें! “अविशिएस्तु वाक्याथः” के अनुसार या तो लोकप्रसिद्ध 

अर्थ लिया जाय या मन्त्रों का बतलाया हुआ. अथ । यह सन- 
मानी करने की छूट नहीं है कि जहाँ चाहे आलङ्कारिक अथे कर 
लें, जहाँ चाहे शाब्दिक अथं । a 


NN SS क क रु tnd 
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ब्राह्मण के “नात्र तिरोहितमिब? इस कथन से भी इसे व्याख्यान _ 
... नहीं कहा जा सकता । यद बात कहदी जा चुकी है कि न्राह्णए- | क 
निदितं अथे का मन्त्र प्रकाशन करते है|. ब्राह्मण पूर्वभावी ह. 
क अत; वे दी विधायक है। मन्त्र पञ्चादूमावी हैं, अतएव अलुवादक | 


Fa ७ कडन, यती द ~ Pe ५ 7: र No 444, 1५ है > ७ छ डि >. a 5 कब 4 दि इ का-विध हा... (१ त - > नड. १२ ५ ३ - 
ळी ते हैं। जिस तरह ब्राहमण न्रीदि, यवाद का लय कर. >. 
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® ३६० | वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 

उन्हे यज्ञोपयोगी बनाते हैं, उसी तरह वे यज्ञा में मन्त्र के पाठ का 
विधान कर उन्हें यज्ञोपयोगी बनाने के लिए उनका विवरणरूप 
संस्कार करते है। जैसे ब्राह्मण कर्मों और ब्रीहि, यवादि के 


व्याख्यान नहीं हैं, वेसे ही मन्त्रों के.भी व्याख्यान नहीं हैं। यद्यपि 


मन्त्र और त्राण दोनों ही नित्य हैं, तथापि जैसे अनुभव और 


स्मृति में पोवापय होता है, वैसे ही ज्रह्मण और मन्त्र में भी पोर्वा- 
पय मान्य है। ब्रीहि आदि व्यक्तियाँ भले ही अनित्य हों, पर त्रीदि-: 


त्वादि जातियाँ नित्य हैं। उन्हींको लेकर नित्य वेद में यज्ञादि” 
उपयोगी त्रीहि आदि का विधांन होतां है। इसी : तरह मन्त्रो" 
च्चारक व्यक्तियों के अनित्य होने पर भी प्रवाहरूप से प्रवलित 
मन्त्र एवं उनके संस्कारों में नित्यता हो सकती है। अतः यहाँ 
. न तो व्यास्यान-व्यास्येय भाव हे. ओर न व्याख्यांनत्वःठया ख्ये- 
` यत्व वेदत्वावेद्त्व का परयो 
जैसे कमे व्याख्येय होने पर भी 
च्याख्येय होने पर चेद्‌ न रहेंगे। 


किसी समाजी ने लिखा कि : 


लेकर अश्‍वसेघपयन्त यज्ञ है|? का विषय पौणंमास से. :... 
Ae ४९ | ् ¢ ८ < ङ्‌ 2 
सिद्धि के लिए जो कमे करना: लिखा “सामुदायिक स्वार्थः . 


मा है) बह यज्ञ है। फिर 
नयवात,की कथा लिख डाली |: परन्तु यह र कर ग 
_ उनके संस्कारों का दोष है। बेस, उनका दोष नही, 
| पूर्वापर के विरोध हॉ भी ष्य कक 


न 


दी यहा माध्य सो जवे यको 


१ मान रहे हैं, तब मूल से 


क 
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जक है। थोयेसमाजियो के शब्दों में. 
चेद्‌ नहीं है, उली तरह मन्त्र 


स्कार इतने गहरे पड़े हैं किउन्हे 


५ 


.. पथक भाष्य का क्या प्रतिपाथ हो मकता दे परी. 
4B शर्त Mumukshu Bhawan द डो; ) क कता है 012०० py ९040901 ..: — . 
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ब्राह्मणों के वेदत्व पर विशिष्ट विचारः २९१ ` 


ऐसे लोग जिस सामुदायिक स्वार्थ की सिद्धि को तथा 

` श्रोष्ठम्त कसे को यज्ञ मानते हैं, उसीका क्या शतपथ के चौदहों 
काण्डों मे प्रतिपादन है? यदि ऐसा है, तो वह दो तीन पत्रा में 
ही लिखा जा सकता था । उसके लिए इजारा पृष्ठ शतपथ की 
कया आवश्यकता थी ? फिर जब यही बात थी, तब तो किस 
काण्ड का कौन सामुदायिक स्वाथसाधन प्रतिपाद्य है, उसीका 


` दाक्षायण, वैश्वदेव, वरुणप्रधास, सवैमेध, महाददवि, ऽयस्भकेछि 


तथा शुनाशीरीय का, तृतीय-चतुथे म॑ सोमयाग का; पंचम से . 


, चाजपेय तथा राजसुय का ६ठ से १०वें तक अग्निचयन का, १९वें 


में दर्शपूर्णभास का रदस्य, १२ वे में सौत्रामणि का, १३ वे अश्वमेघ ` 


` तथा १४ वें में श्रह्मविद्यासम्बन्धी संवाद का उल्लेख क्यों किया. 
गया ? क्या ये सभी यज्ञ दी सामुदायिक स्वाथ सिद्धि है! यदि 
इन्ह सामुदायिक स्वार्थसिद्धि का रूपक मानें, तब भी साथ-साथ 


Cd । 


तत्तत्‌ रूपकों के निष्कृष्ट अथ का मन्त्रो, ब्राह्मणों, श्रोउसूत्रा 


. एवं सीसाँसासूत्रा म निरूपण होना चाहिए था। यदि मन्त्री 
८2. और ब्राह्मणों में यज्ञ का प्रतिपादन है, तब तो 'यशो वे श्रेष्ठतम कम 


._- इस श्रुति का समाजियों द्वारा बशित अर्थ असंगत दो जायगा। | . 
फिर तो इसका यही अथ ठद्दरता है फ्रि शतपथ में वर्णित सुत्रों | 
` द्वारा स्पष्टीकृत, याज्ञिको द्वारा अनुष्ठित दशपूर्ण मास, चातुर्मास्य; 


'ल्योतिष्टोम यज्ञ दी श्रेष्ठतम कस हें । यत्किव्वित्‌ श्रेष्ठे यक्ष नहीं. 2 े 
कौन 
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षठ. दी यज्ञ हो, तो उनका निर्णायक कोन 


५०>--->>->->->->-- 


निरूपण करना चाहिए था । फिर उसमें पहले काण्ड में पूर्णमास-. 
का, दूसरे में अग्न्याधान, अग्निहोत्र, पिण्डपितृयज्ञ, आग्रयण} 
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३६२ वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 


` यदि अच्छे कमे ही यज्ञ हैं और उनका प्रतिपादन ही शतपथ 
का विषय है, वही मन्त्रों का भी विषय है, तो वेद में विशेषता 
ही क्या रही ! सभी अपने-अपने नेतिक-धामिक ग्रन्थो' द्वारा 
अपनी दृष्टि से अच्छे कर्मों का प्रतिपादन करते ही हैं। फिर तो 
उत्त साधारण ग्रन्थों ओर वेद में कोई अन्तर ही नहीं रहेगा। 
यदि तक के बल पर ही अपने-भपने अभिमत कर्मो' की श्रेष्ठता 
का प्रतिपादुन करना है, तो सभी ऐसा ही कह्‌ सकते हे । फिर 
शपथ के अतिरिक्त आयसमाज के पास कौन-सा प्रमाण बचा 
ग दै! जच में अपना दिसागी फितूर भिड़ाना व्यर्थ 

। न्राझणन््रन्थों का अप 35 का 
0 `. विधान। मन्त्रो के पाठ ~ मल णि का 
होता है । इस 


तरह मन्त्रजजाह्मणरूप वेद्‌ के दोनो' 
मा नो भागों द्वारा वैदिक क्स 


देवताओं एवं झसुरोंके संघर्ष एवं धरती बाँटने की बात 
आदि अथवाद्‌ है। उनका सवार्थे में तात्पय नहीं है । यज्ञो से 
समष्टि, व्यष्टि सभीका कल्याण होता है। किन्तु 12 एवं उनकी - 
4. कमता शास्रेकगम्य है । तभी अज्ञातज्ञापक होने से चेदादि 
आ आमाण्य होता है। जो अपनी बुद्धि से श्रेष्ठ कम का 


यज्ञ वतल्ञाना चाहते 
अयोजन नगण्य है। पे क यहाँ शास्त्र का 





समाजी ऐतरेय ह्मण के हि ' बृहस्पति 
"वरच ब्राह्मण के, वशिष्ठ, बू १ 
नामो के - थाधारपर नाद्यणभारा की Rl 
"करते हैं। किन्तु वे यह बात मूस जाते हैं कि यदि ड 
si Collection. 101902 
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ब्राह्मणों के वेदत्व पर विशिष्ट विचार टर ३६३. 


यजुःसंहिता का व्याख्यान है, तब ऐतरेय 'त्राझण भी शाकली- 
संहिता का व्याख्यान हे ओर तब उसका अथं भी संहिताथे 
ही होगा । अतएव शाकली-संहिता के वशिष्ठ, वृहस्पति, इन्द्र 
आदि का जो अर्थ होगा, वही ऐतरेय के वशिष्ठ आदि का 
भी होगा। फिर मन्त्र ही वेद क्यों और ब्राह्मण वेद क्‍यों नहीं ? 

>~ वस्तुतः यहाँ मी वशिष्ठ आदि प्राइविवाक ( जज ) आदि की 
तरह पद्‌ के नाम हैं या विभिन्न कल्पों में होनेवाले वशिष्ठादि 
व्यक्तियाँ में रहनेवाली चरिष्ठस्वादि जाति के वाचक हैं, जैसा | 
कि पीछे विस्तार से बताया जा चुका है । 


आधुनिक ससाजी ने यह तो मान लिया कि निरुक्त में 
“निगम! शब्द का प्रयोग मन्त्र और ब्राह्मण दोनो' के लिए हुआ 
है। परन्तु उसका कारण यह बतलाया कि “उस समय ब्राह्मण 
के वेद्‌ होने का प्रचार हो चुका था।? अर्थात्‌ निरुककार ने भी 
उसी मिथ्य़ाप्रचार के भ्रम में पड़कर ऐसा. लिखा है। जो-जो 
प्रामाणिक ग्रन्थ ,त्राक्षण को वेद कहेगा, उसे ही समाजी भ्रान्तिट 
मूलक कहेंगे। मीमांसक न्त हैं; याज्ञिक न्त हँ; जैमिनि, 
3 व्यास, पाणिनि, पतञ्जलि, कणाद, गौतम, वात्स्यायन, कात्यायन, | 
आपस्तम्ब, बौधायन सभी न्त हैँ । केवल मुट्टीभर समाजियों | 


= तक < 


द _ की सनक सही है-इसका इलाज हीक्यादै! रः क 
__ झाधुनिक समाजी ने यह भी कहा है कि वेद्सम्बन्धी 
होने छो म से ब्राह्मण को “निगम” कहा गया है।? किन्तु यदि कोई यद्दी | 


६ $ 5 क क 
४... 


८ रज्य य ह होने से दी मन्त्र को 'निगम् कहा डी र 
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३६४ वेद्‌ का स्वरूप ओर प्रामाण्य : 


आधुनिक समाजी ने “बिजुपे छन्दसि, “छन्दोब्राह्मणानि च तद्वि- 
घयाणि” आदिका समाधान करने का प्रयत्न किया है ओर फिर 


वही ढुलमुल पंथ पकड़ा है । जहाँ ब्राह्मण के घेद्त्व की प्रामा- 


शिकता होने लगी, वहीं उल्लटा-पलटा कहनां आरम्भ कर दिया । 
“छुन्दोत्राह्मणानि च तद्विषयाणि” सत्र पर हठ पकड़ रहे थे कि 
छुन्द्शाञ्द॒ का त्राण अथ नहीं. होता । किन्तु “विजुपे छन्दसि? 
सत्र का प्रसंग आते ही चट बदल गये ओर मान.लिया कि यहाँ 


: पाणिनि को छन्दशब्द से बाझण का ग्रहण अमीष्ट हे। साथ ही 


कट? ची, 
टी 9 
400 A हर.” 


“८१ १०५ 


लिखा दिया कि पाणिनि ने परिस्थितिवश छन्दशव्द में ब्राह्मण 
को भी ले-लिया है।' यही है सत्य, जो सिर पर चढ़कर 


बोलता है। पाणिनि ने ही नही, सभी आस्तिको ने छन्दशब्द 


से मन्त्र त्राण दोनों का ही ग्रहण माना है । किन्तु जिद के 
साम ने सब प्रमाण व्यथं हैं । 


पहले. आधुनिक समाजियों ने 'शेषे ब्राह्मणशब्द इस सत्र 


के शेष' शब्द का 'अङ्ग' अर्थकर ब्राह्मणभाग को मन्त्र का अङ्ग 


बनाता चाहा था। परन्तु अन्त.में “बाकी बचा” अर्थ तो मान: 
लिया, किन्तु . 'व्याख्यानरूप, इतना और ऊपर से जोड़ दिया। : 
उन्होंने 'शेषे त्राक्षरशब्दः! का अथ किया हे-'बाकी बचा व्याख्या- _ 


` नरूप ज्राद्माण।' अहुत अथ हे ! यही अथ कोई आपके दिर पर 


पटक दे, तो आपके सिद्धान्त कौ क्या दुगेति होगी--इसका भी 
कुड ध्यान किया या याँ ही जो मन में आया, 


हब हन. 


लिख सारा?.- | 
_ मान लीजिये, आपकी तरह ही कोई शेषे यजुःशब्द का बाकी 


बचा व्याल्यानरूप. यजुःसंहिता”. अथ करे और आप पर हावी 


(७-0: Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 8981901. . 
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ब्राह्मणों के वेदत्व पर विशिष्ट विचार ३९५ ` 


' हो जाय कि “ऋकसाम से बाकी बचा हुआ जो व्याख्यान है, 
वही यजुः है, यह कोई वेद नहीं, तव आप क्या उत्तर देंगे ? 
विचरा होकर रास्ता बदलना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि 

` अन्त्र का शोष सन्त्र ही होता हे । अतः यज्ञः भी संहिता ही 

... है। तब वेद का शेष वेद दी होता है, यह आपको मानना 
>. पड़ा या नहीं ? 
` ` आधुनिक समाजी ने शबरस्वामी, वात्स्यायन, कौषातकी-. 
सूत्रकार, कौशिक-सूत्रकार आदि सभी लोगों को अन्धानुक्रणए | 
करनेवाले बतलाया और अकेले श्रीस्वामी दयानन्द को 


निर्भान्त तच्ववेत्ता कहा है। हद हो गयी! सृष्टि से लेकर है. 
... आजतक के सभी ऋपिरधुनि, आचाये-विद्वा्‌ इसीलिए मूर्ख . | 
22 बतलाये गये कि उन्हाने श्रीस्वामी ' द्यानन्दजी के स्वर में स्वर | 
` ` ` नहीं मिलाया ! 


आधुनिक समाजियों ने शाबरभाष्य, महाभाष्यादि का प्रा अ 

- मण्य स्वीकार किया था । किन्तु जब “मन्वाः बराह्मणं च वेद आद्‌ _ 
- सुस्पष्ट वचन प्रस्तुत किये गये तो उन्होंने शाबरभाष्यको ठुष्ा 
`~ दियां। ओोतसूत्र और ग्रह्मसूत्र भी प्रस्तुत. किये गये तो उसपर | 
. आपने लिखा कि 'कृष्णयजुवेंदीय श्रौतसत्रकारां ने 'मन्त्रत्राहणयो- 
वैदनामधेयम” माना है, अन्य वेदों के सूत्रकारों ने नहीं! 
पुनः जब अथवेवेदीय कौशिकसत्र आदि का निद्रा किय 
. राया--श्रम्नायः पुनमंन््राश्च, घाझणानि च यह अत्यन्त स्पष्ठ व 002 LE 


१ ति क हि 2 6 अचर. i दै 24, दनक Fa ६३५४. 
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३९६ ` वेद का स्वरूप और प्रामाण्य - 


यदि आप सत्य के पुजारी होते, तो साफ कह देते कि हाँ 
चेद्‌ के सभी सत्रकारों ने ब्राहमण को वेद माना है में भ्रम में 
था कि कृष्णयजुबेद से भिन्न सूत्रों में ऐसा बचन नहीं मिलता । 
किन्तु आपने ऐता नहीं किया, उल्टे उन्हें ही भला-बुरा कहने 
के लिए उतारू हो गये, जिन्हें आपने प्रमाणुरूप में मान लिया 
था। जब यही सत्यप्रियता है, तो सत्य की इत्या और क्या कही 
जायगी ? मनु, व्यास, जैमिनि, गौतम, कणाद, पतञ्जलि आदि 


 . सभी तत्त्ववेत्ताओं को श्रान्त, और परंपराशून्य, मनमाना अर्थ. . 


करनेवाले तथा श्री स्वामी दयानन्द को अश्रान्त कहना कहाँतक 
$ उचित है ९ हि च ७ १ न्ट 
 सचषात तो यह हे कि श्रोस्वामी दयानन्द्जी सुधारक 
नास्तिकं के प्रभाव में आकर उनके अनुकून्न ऐसा धर्म बनाने 
. गेये, जोडन उच्छुखललों के स्वेच्याचार में बाधक न हो। 
| ह की तरह कोई यधारःम्रन्थ चाहिए, इसलिए 
= अन्हे चार संख्या के अम में चार पुस्तकों को चार वेद मान 
क व्या तथा बेदों का दृष्टाथ-वणुंन कर दिया--वायु-शुद्धि के 
` लिए होम करना, कफ दूर करने 
| दु र होम रना, कफ दूर करने के लिए आचमन करना, 
अभ्यास केलिए मन्त्रपाठ करना 
ह _ विभिन्न शाखाओं द्वारा 
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उन्हे अप्रमाण कह दिया । घर्मशाखो, 
मरक्षेप एवं अप्रामाण्य की र 






ब्राह्मणी के बेदत्व पर विशिष्ट विचार | ३६७ 


“शेरे हाह्मणशब्द:” “तुल्यञ्च साम्प्रदायिकम्‌”, 'श्राम्नायस्य 
क्रियार्थत्वात्‌” इत्यादि जैमिनिसूत्र या.तो मालूम न थे या उनका 
अर्थ ही विदित न था । उन्हें पाणिनि, पतञ्जलि, गोतम, कणाद, 
वात्स्यायन के तत्त्वों का भी यथार्थे ज्ञान न था। कोमारिल और 
शाङ्कर मतका भी. उन्होंने अन्थचुस्बनभर किया था। किसी 

2. से अध्ययनकर उनका रहस्य नहीं सममा। शाखा के 

| सनातन सिद्धान्त उनके अभिभावक सुधारकों को पसंद 
न थे। अतः वेद के शब्दों को तोड-मरोड़कर “पतिमेकादशं 
कृषि’ और “श्रन्यमिच्छुस्त्र सुमगे पतिः यत्‌? से नियोग आदि 
सिद्ध शिये गये! 


किन्तु जब सनातनी विद्वानों ने थापस्तस्त्र आदि के सत्र को 
~ दिखलाकर श्रीस्वामीजी के “ 'कात्यायनभिन्नेऋ षिभिरवे दसंज्ञायामस्वी- | 
कृतत्वात्‌” की सखोल उड़ायी, तब आधुनिक समाजियों ने उनके 
द्वारा माने गये . कात्यायनसूत्र को भी प्रक्षिप्त कहना प्रारम्भ कर 
दिया । आपस्तंत्र आदि को कृष्णयजुर्वेदीय कहकर “ऋग्वेदीय, 
_ अथर्ववेदीय सूत्रकारों ने ऐसा नहीं कहा' यह रट लगाने लगे। | 
र्‌ 02 _ आप लोगों को मालूम न था किअन्यसुत्रास भी ब्राह्मण को 
` ` चेद कहतेवाले सूत्र होंगे । जब ऋग्वेदीय एवं अथवेवेदीय सत्ता 
को भी उपस्थित किया गया, तो वहाँसे बहाना बनाकर भांग | 
- i _ निकले ओर कहने लगे कि “इन सूत्रों का असर हमारे सिद्धान्त 
र ता _ पर नहीं पड़ सकता।” यदि ऋषि, सुनि आदि समी आाप्ताँक _ 
` ` कहने का असर आप प पर न पड़े, तो यहद सिवा नास्तिकताके | 
स नें, तों आपके शिखा: | 
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३६८ ` वेद का स्वरूप ओर प्रामाण्य . 


सत्र भी क्रिस बल पर टिकेंगे ? श्रीस्वामी दयानन्दजी की 
'संस्कारविधि' का कसा आधार होगा ? 


किसी आधुनिक समाजी ने लिखा है कि “शाबरभाष्य को 


प्रमाण मानने पर भी हमारे सिद्धान्त की हानि नहीं है।' इससे | 


उसकी इठधमिंता ही सामने आती है। यह कथन कितना 
असत्य है, यह स्वयं-उसे ही सोचना चाहिए। जिलको प्रमाण 


'माना और उसीने जब ब्राह्मणों के वेद होने का निणंय दे 


दिया, तब उसके सिद्धान्त की हानि कैसे नहीं हुई? इस तरह 
तो मन्त्र भी सीधे ब्राह्मण को वेद कहेगा, तब भी उसके सिद्धांत 
की हानि नहीं होगी । 


नपुंसक लिङ्गी महान! शब्द सामान्यतया चारों वेदों 
का बोधक है। केवल अथवेवेद. के लिए तो 'ब्रह्मवेद 


` शव्द आता है। कारण दिखलाया जा चुका है कि अथवेवेद 


ब्रह्मा का वेद' है। आपके मानने और न मानने से कुछ 


` ` बनता-विगड़ता नहीं। कोई 'घट? को घरट' न माने तो 
उससे, क्या 'घट” 'घट? न रह जायगा? आचाये शाङ्कर को भी | 


आपने 'अन्धपरम्परा का अनुयायी” बतलाया है। कारण केवल 


. यह कि बे. ब्राह्मण को वेद मानते हैं। यह कैसा दुःसाहस है 
उनके लिए “असमीच्यकारी' शब्द के प्रयोग ने तो इद कर दी । 
लज्जा भी लज्ञा गयी ! 


30 _ «ब्राहणः सरहस्याः' इस वाक्य में जब इन लोगों के शब्दों में 
` ` ` '्राझणों का प्रथक्‌ उपादान वेदां को ब्राहमणो से. पथक बतला - 
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ब्रक्षणों कें वेदत्व पर विशिष्ट विचार - ३६६ 
रहा है, तब इसी वाक्य में आया हुआ “सोपनिषत्काः शब्द भी 
उपनिषदों को अन्त्र-्राझण से भिन्न बतलायेगा, इस बात पर 
ध्यान दिलाने पर भी ये नहीं. ध्यान देते। जैसे सुपू , तिङ्‌ का 
परस्पर भेद होने पर भी सुबन्त, तिङन्त दोनों ही पद कहे 
जाते हैं, वैसे ही मन्त्रत्वेन,- ्ाह्मणात्वेन भेद होने पर भी दोनों 

ही वेद कहे जाते हैं। यहाँ इन लोगों की भूल यही है कि 
'सम्त्रत्वेन, ज्राह्मणत्ञोनः इस कथन को छोड़कर 'वेद्त्वेन, 
ब्राह्मत्वेन” भिन्नता समझने लगे हैं। मालूम होता है, यह भूल 
जान-वूरकर की गयी है, ताकि वेद के एकदेश को वेद कह - 
दिया जाय। यह तो .वैसी ही बात हुई, जैसे किसी अन्धेने - 
हाथी के फान का स्पशंकर हाथी के कान को ही समग्र हाथी 
मान लिया था। आपने मी हजारों शाखाओं को छोड़कर चार 
शाखाओं की . चार संहिताओं को ही समग्र वेद मानने की भूल 
की है। बार-बार बताया जा रहा है कि आप समग्र वेदको 
ठीक-ठीक सममें। किन्तु उस व्यक्ति कों, जो केवल हाथी के | 
कानको ही हाथी बताये, और अंगों को हाथी से बहिभूत 
>> . होने का हठ पकड़े, क्या हजारों आँख-वाले भी कभी सममा 
किसी आधुनिक समाजी ने, लिखा है कि “मनुष्यत्वेन, | 
पशुत्वेन भिन्न होने पर भी प्राणित्वेन मनुष्य एवं पशुको | 
एक मानना शुरू कर दीजिये और मनुष्य को गाय मानकर भूसा 
` ` खिलादँ, तो बुरा न मानियेगा।” किन्तु इस बुद्धि की बरि 
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४०० . वेद का स्वरूप ओर प्रामाण्य 


न मानते थे, अब पशुओं-को प्राणी मानना भी छोड़ दिया 
दद हो गयी ! आपने आचाय शंकर के लिए लिखा है--“आचाय 
शंकर यदि तात्कालिक परम्परा का अनुसरणकर उसी प्रवाह 


में बहे हैं, तो में तो क्या, रास्ते चलता भी उन्हे असमीच्यकारी 
कह सकता है ।” बतलाइये, रास्ते चलता एक अनाडी भी क्या 


` आपको नहीं सिखा सकता कि 'पशु भी प्राणी है ?? उले आपको . 
भी 'असमीक्ष्यकारी? कहने का पूरा अधिकार है, क्योंकि वह 
सत्य बात आपको बतला रहा है। क्या समाजी इन्द्रियत्वेन 
` सब इन्द्रियों का ग्रहण नहीं करता? यदि करता है, तो आँख से 
शब्द प्रहण और कान से रूपप्रहण क्यों नहीं करता ? 
स जैसे 'अधुना', 'एतहिं', “पुरा! इत्यादि शब्दों से ब्राह्मणमाग . fa 


के अनित्य और कालपरिच्छिन्न होने की शंका होती है, वैसे 
__, द्वी “अग्निः पूर्वेमि” इत्यादि मन्त्र में आये पूर्वशब्द से भी 
. शंका होती है कि 'सन्निहितकालस्थ ऋषि नूतन थे और दूर 
कालस्थ ऋषि प्राचीन ऋषि थे। इस तरह प्राचीन ऋषियों की | 
. अपेक्षा उनका उल्लेख करनेवाले मन्त्र आधुनिक हुए। इस शङ्का >. 


हि ह, का समाधान समाजियों के यहाँ कुछ नहीं है। सनातनियों के -- 
ओ- यहाँ मन्त्र ओर त्राण दोनों का समाधान एक-सा है । | 








मु जु ने सामध्वनि को अशुचि कहा है, ऐसा पहले लिखा | 
| उसका 1 भी तात्पयं साम की निन्दा में नहीं Riles 
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२६ ब्राह्मणों के वेदत्व पर विशिष्ट विचार ४०९ 


किसी समाजी ने 'शतपथ? को वेद्‌ के आसन से च्युत करने 
के लिए याज्ञवल्क्य को महाभारतकालिक बतलाकर कहा है 
कि “अतः उनके बनाये अन्थ वेद्‌ की तुलना में नहीं रखे जा : 
सकते ।? किन्तु उसने ध्यान नहीं दिया कि शतपथ के विरुद्ध दी / 
जानेवाली युक्ति उसीके सिर पर चिपक जायगी। उसीकी-- म 
युक्ति को कोई यदि शुक्‍लयजुःसंहिता पर लादना चाहे और 
कहे कि “याज्ञवल्क्य महाभारतकाल के हैं, अतः उनकी बनायी 
हुई शुक्लयजुःसंहिता वेद की तुलना में नहीं रखी जा सकती” 
तो वह क्या उत्तर देगा ? 


जिस तरह ऋषि याज्ञवल्क्य ने सूयं से शुक्ज्ञयजुःसंहिता 
प्राप्त की, उसी तरह शतपथः भी पाया ओर उतका 
विशिष्ट प्रवचन कियो था । अतः “ख्या प्रवचनात्‌” के अनुसार 
जैसे कठ, कोथुम आदि प्रवक्ताओं के नाम पर वेदशाखाएँ 
असिद्ध हुई हैं, वैसे ही शतपथ भी याज्ञवल्क्य द्वारा प्रोक्त (प्रवचन 
किया हुआ ) होने से उनके नाम से प्रसिद्ध है । जैसे शाकल्य 
आदि से.प्रोक्त होने से शाकली शाखा प्रसिद्ध हे, वैसे ही वतमान 
2 उपलब्ध शोनकीय अथवे-संहिता शौनक के नाम से प्रसिद्ध है। 
( पिप्पलाद के नाम से भी एक ओर अथवंसंहिता है ) समाजी 
की. दृष्टि से महाभाष्यकार ने चारों वेदों के प्रथम मन्त्र का 
प्रतीक दिया है । जिसका प्रतीक नहीं दिया है, वह वेद नहीं 
इस दृष्टि से वेदत्वेन समाजी का अभिमत अथर्ववेद उत्तोड़ी - 
दृष्टि से वेद दी नहीं ठहरता | 


फिर क्या यह भी कोई व्याप्ति है कि रामायणकाल का . 
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४०२ वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 
` ` ` व्यक्ति ही ऋषि हो सकता है और महाभारतकाल का व्यक्ति ऋषि .. 
` नहीं हो सकता? व्यक्ति के सम्बन्ध से तो वेदों की पौरुषेयता 
अ ह्वी प्रतक्तहो जायगी, फिर वह चाहे पाँच इजार वषे का हो? 
चाहे पाँच लाख वषे का । र 
. ऊपर लिखा जा चुका है कि वतेमान अथवेसंद्दिता शौनक 
के ज से प्रसिद्ध दै । इस तरह सम्पूर्ण अथवै ही जव शोनक द्वारा 
' प्रोक्तहे और इस प्रोक्तत्व से उसकी वेदता अछुण्ण है, तव “उक्तञ्च 
|,  जशैनकेन'_कहने से बेचारे त्राझण की - ही वेदता कथा आहत ` 
ज्र होगी? 'श्राख्या प्रवचनात? सूत्र का मनन करना चाहिए | ऋषि- 
` शब्द्‌ का वेद अर्थ यथास्थान मान्य ही होता है। परन्तु जहाँ 
मन्त्रद्रष्टा को ऋषि कहा जाता है, वहाँ तो ऋषि ओर सन्त्र में 
भेद सानना ही पढ़ेगा। फिर ऋषि बेद्‌ हैं, इस कथन मात्र से 
|  चेददर्टा ऋषियों का अपलाप कैसे हो सकता है! ऋक'संहिता 
८: | के दूसरे मण्डल के अनेक सुक्तों में ऋषि के रूप में. शौनक के 
 . ` नाम आये हैं। ऋषि का मुख्य अथं क्या है, इसपर भी तो दृष्टि । 
2 डालनी चाहिए । ` “उक ओर कुत’ में अन्तर है, यह सेद्‌ न 
`. ` भूलना चाहिए। रि नर कक, क 
©@छिसीसमाजीनेलिखा है कि. “आम्‌ दैश्वरीय वाणी होने : 
से नित्य है पर उसके लिए यह भी सिद्ध करना असम्भव दै। . 
टी 8 कारण | वणंपोर्वांपयविशिष्ट वाणी कभी. नित्य नहीं हो सकती 1:८६ 
व नित्य वरणो में पौर्वापये नहीं दो सकता 1 अनित्य बणंठ्यक्तियाँ | 
क त का पौर्बापरयंरूप बाणी कोई हो, तो उसे अनित्य दी कहना पडेगा | . 
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ब्राह्मणों के वेदत्व पर विशिष्ट विचार ४०३ 


*नत्यत्व सात्र से ईश्वर की वाणी नित्य है, तो. हम लोगों की 
वाणी में भी वण तो नित्य ही हैं। जनमेजय एवं विश्वामित्र 
नामो के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा जा चुका है। यह भो कहा 


जा चुका है कि महाभारत के ऐतिहासिक जनमेजय का नाम 


आ जाने से त्राह्षण की. अनित्यता होगी, तो रामायण के ऐदि- 
डातिक विश्वामित्र आदि के नाम आने से आप सन्न्रों की 
अनित्यता कैसे रोक सकेंगे ? 


कुछ आधुनिक समाजी इन्द्रादि शब्द के जाति या उपाधि रूप 


अथ मानने को खींचातानी कहते हैं ।. परन्तु मीमांसक तो शब्द 


की शक्ति जाति में ही मानते हँ, यह दाशनिक-जगत्‌ में प्रसिद्ध 
बात है । व्यक्तियों के अनित्य होने पर भी जाति नित्य होती है । 
इसी आधारपर वैदिक नामों का अथ किया जाता है। 
“आलत्तिकस्त शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः” आदि स्थलों के विवेचन से 
जो परिचित होगा, बह कदापि ऐसी बात को खींचातानी न 


वात्स्यायनभाष्य का अभिप्राय अक्षरों से स्पष्ट है, प्रमाणभत 


` ब्राह्मण द्वारा इतिहास-पुराणों का प्रामाण्य सिद्ध है। इतनी स्पष्ट 
बात से उल्लेटा-सीघा अभिप्राय निकालना अनुचित है। ब्राह्मण- 


बिरुद्ध इतिहास-पुराण अप्रमाण हैं, यह आशाय यद्यपि वात्स्यायन 


` ` के वाक्य का नहीं है, तथापि यह सिद्धान्त वैदिको को मान्य है । 
, -अुति-विरुद्ध स्मृति गौणाथंक हो जाती है । तत्पर श्रति से (विरुद्ध 
सट हद अतत्पर श्रति भी गोणाथक हो जाती है, यह पीछे दिखलाया जा 
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७०४ | वेद का स्वरूप और प्रामाण्य | 


किसी समाजी ने ऐतरेय’ आदि की कथाओका समाधान 
पछा है । जो छवेशी-पुरूरवा, शुनःशेप की. कथाओं का समाधान 
है, वही ऐतरेय की कथाओं का भी है । विस्तृत समाधान पीछे . 
किया ही जा चुका है। -ऋग्वेद में ऐसी बहुत-सी आख्यायिकाएँ 
हैं । उनके उल्लेखसे लेख का कलेवर ही बढ़ेगा । 


किसी समाजी ने यज्ञुसंहिता के सन्त्र के समानार्थक शतपथ 

का वाक्य उद्‌धृतकर ब्राह्मण को मन्त्र का व्याख्यान माना है। 
किन्तु समाजी इसपर भी टिक नहीं पाते । यहाँ मन्त्र और 
ग्राह में यज्ञ का महत्त्व मिलता है। किन्तु अबसर मिलते ही 
आप यज्ञ के निन्दक बन ' जाते हैं और उसे ब्राह्मणां का विषय 
मानने लगते हैं। इन पूवापर की बातों का क्या तुक है? रद्दी 
_.- व्याख्यान-व्याख्येयमाव की बात! तो इस विषय में पीछे 
लिखा ही जा चुका है । शतपथ के वेद नं होने में जो युक्तियाँ 
: आप दे रहे हैं, वे सब पुरानी हैँ-पिष्टपेषण है । .इनका समा- 
घान भी किया जा चुका है । ये ही बातें मन्त्र-संदिताओं पर भी 


गू हा सकती हैं। पाश्चात्य कहते ही हैं कि मन्त्र भिन्न-भिन्न . 
ऋषियों के गीत हे. । | 


किसी समाजी ने लिखा है कि “यह नाटक हे । पूर्णमासादि ` 
अश्वमेधपयन्त यज्ञ इस भाव को सदेह करनेवाले रूपक हे ।' 
इसके बाद आपने सूय का अथे वीये और चन्द्र का अर्थ सन्तान 


आदि किया हे | इसीसे स्पष्ट हो जाता है क्रि आपकी वैदिक - 
उाक्तयाँ क्या हैं ! | | 





ब्राह्मणों के वेदत्व पर विशिष्ट विचार ४०११ 


थृतव्ञत्ति, कात्यायन, आपएस्तंव, आश्वज्ञायन, शत्र, सण्डन | 
आदि सबके विरुद्ध है। इनका नाम ले-लेकर समाजी केवल 
जनता को धोखे में डालते हैं। ऋषियों ने अक्रियाथक वेद का. 
अप्रामाण्य साना है। अतः आपका नाटकमय वेद्‌ सवैथा 
अप्रमाण है। युद्ध आदि में. जो -यज्ञ आदि का प्रयोग किया 

= गाया, वह आरोपित है । तब रूपक का ही अन्य रूपक सें आरोप 
सवंथा असंगत हे । | 


शाखाओं को वेदबाह्य मानना अपने ही पेरों में कुल्दाड़ी 
. आरना है। उन्हीं शाखाओं के अन्तगंत ही तो माध्यन्दिनी 
शाखा, कौंथुमी शाखा, शाकली शाखा और शौनकी शाखाएँ हैं । 
इन्हें आप वेद मानते हैं, पर अब ये अवेद हो जायंगी। ऋक 
यूजु, साम, अथवै इन नामों से प्रसिद्ध कोई चार पुस्तकें नहीं 
हैं। इन नामों से चार पुस्तकों का प्रशाशन आयसमाजियों का 
दुष्प्रचार है। प्राचीन लिखित पुस्तकों में शाकली .मन्त्र-संद्धिता - 
आदि नाम ही मिलता है। मुक्तिकोपन्तिषदू, चरणव्यूह तथा 
पुराणों के अनुसार एक-एक वेद में अनेक ग्रन्थ हैं। उन्दीमे से 
„ कुळ शाखा आज भी सिल रही हैँ। उनमें से मोहबश समा ' 
जियो ने चार पुस्तकों को वेद कहकर दूसरों को छोड़ दिया । 


कुछ आधुनिक आर्यसमाजी कहते हैं. कि “सनातनधमे बेद | 
_. की शाखाओं को वेद मानता है । सद्दामाष्यकार पतञ्जलि मुनि ने 
._ &तेन प्रोक्तम” ( अ० ४।३।१०१.) के भाष्य में कहा है-“या त्वसौ | 
- वर्णानुपूर्वी साऽनित्या । तदूभेदाच्चेतद्‌ भवति काठकम्‌ , कालापकम्‌ , 


मौदकम्‌ , पैप्पलादकमिति |” अर्थात्‌ काठक, कालापक, पैपपलादक | 
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। ४०६ - ` वेदकास्वरूप्रौरप्रामाय  .. पे. । 


आदि प्रोक्त हैं, याने ऋषियों द्वारा प्रवचन किये हुए या ऋषिकृक 1 
__ हैं, इस विषय पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। काळ , यजुः, 
साम ओर अथवे की आनुपूर्वी को--“स्वरो नियत आम्तायेऽस्य . . 
' वामशब्दस्य । वर्णानुपूर्वी खल्वप्याम्नाये नियता” ( अ० ५।२।५६ ) ` 
यहाँ “अस्य वाम” ( ऋग्वेद ११।१६४ )-सक्त के आरम्भ का शा 
है। सो उस मन्त्र की आलुपूर्वी तथा स्वर को महाभाष्यकार 
पतञ्जलि नित्य मानते हैं। उसी प्रकार सनातनधम के मत से 
वेद माने जानेवाली शाखाएँ मैत्रायणी, काठक, पैप्पल्ञादक . 
आदि भी प्रोक्त, अनित्य सिद्ध होती हैं, न कि इश्वरोक्त।” किन्तु 
` ˆ गम्भीरता से यदि समीक्षण किया जाय, - तो. “तेन प्रोक्तम” सत्र 
... के महाभाष्य से काठक आदि शाखाओं का वेद्त्व स्वयं सिद्ध 
`. होजावाहै। आयसमाजी लोगों को उपयुक्त भ्रम इसलिए हो 
गया है कि उन्होंने दोषदृष्टि से महाभाष्यकार की इनी-गिनी 
दो-तीन पंक्तियों को ही देखा और उनका अर्थ आगे पीछे बिना 
देखे मनमाना समझ लिया। 


॥ पु ३ 





न्य IF “ततेन प्रोक्तम्‌! ( ४।३।१०१ ) सत्र पर महाभाष्यकार ने 
| शका उठाते हुए लिखा है-“ग्रोतग्रहणमनथंकम | कि कारणम ९ ह 
हे गज ` तत्रादशनात्‌ | आमे आमे- काठके. कालापकं च प्रोच्यते, तत्रादश- | 
` नात्‌। न च तत्र प्रत्ययो, हश्यते | अन्थे च दशनात्‌ । यत्न च. 
दश्यते ग्रन्थः सभवति। तत्र: कृते अन्थेः .इत्येव सिद्धम | छन्दोऽयेः 
तदं वक्तव्यमू | न हि च्छन्दांसि क्रियन्ते | नित्यानि च्छन्दांसी सीति” : 
यथात्‌ मदाभाष्यक्रार ने रांका उठायी कि 'तेन पोक्तम्‌ इस ` 


में, शोक, अदण, अनश्रक है, (अदकं “रोक शब्दूऽ२की! | रट डू 


कम (ल्क ८-0 श्र पट? 229 





ब्राह्मणों के वेदत्व पर विशिष्ट. विचार ४०७ 


निष्पत्ति प्रपूवक बच! घातुसे होती है। उसके दो अथ हो 
सकते हैं, प्रथम, अध्यापनरूप प्रकाशन और दूसरा अन्थकरण। 


प्रथम अर्थ में तो प्रत्यय देखा नहों जाता | यदि प्रथम अथम | 


प्रत्यय देखा जाता, तो. ग्राम-म्राम में काठक, कालापक आदि 
नाम से प्रसिद्ध शाखाओं का अध्यापनरूप प्रकाशन ( प्रवचन ) 
सुशर्मा आदि भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के द्वारा भी होता है । ऐसी 


स्थिति में 'सुशमणा .प्रोत्ती काठक सौशमणम' ऐसा भी प्रयोग | 


ता, किन्तु द्दोता नहीं। इस के अतिरिक्त दूतरे म्रन्थकरण 
आर्थ में प्रत्यय देखा जाता. है। तिन इते ग्रेथ' इस अतिरिक्त 
सत्र से ही सिद्ध दै । यदि कहा जाय कि छन्द ( वेद्‌ ) नित्य 
होते है । उनका किसी व्यक्ति के दारा करण? सम्भव नहीं है । 


_ऐसी स्थिति में छन्दविषयक “काठक' आदि समाख्यां को 
अन्थकरण' रूप में प्रत्यय करके उपपन्न करना. असम्भव है।' 


अतः उनको उपपन्न करने के लिए तिन प्रोक्तम्‌ सूत्र से अध्यापन” 
'हुप प्रकाशन ( प्रोक्त ) अथे में प्रत्यय-विधान आवश्यक हे 


यह युक्तिसङ्गत नहीं, क्‍योंकि छुन्दो$्थेमिति चेत्‌ तुल्यम्‌”' 
छुन्दो$थमिति चेतुल्यमेतद्‌ भवति, मामे ग्रामे काठक कालापकं 


चच प्रोच्यते तत्राऽदशनात्‌। न च तत्र प्रत्ययो दृश्येते । अंथे च 
. दर्शनात? । यत्र च इश्यते ग्रन्थः स भवति, तत्रः कृते ग्रन्थ इत्येव सिद्धम।”! ` 
` झर्थात्‌ छन्द में पूर्वोक्त ढङ्ग की तुल्यता ही दै। यदि छुन्दू- | 
विषयक काठरु कालापक आदि समाख्याएँ प्रोत अथ सें हाँ. 5 


ठो प्रतिग्राम भिन्न-भिन्न व्यक्तियों से 


क. क 








अत्यय करने से उपपन्न है, 










' कः काला आदि नाम से ह ही यो 
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४०८ चेद का स्वरूप और प्रामाण्य ` 
. प्रसिद्ध हैं? प्रतित्राम जिन-जिन व्यक्तियों द्वारा प्रोक्त हैं, 
उनके नाम से भी प्रसिद्ध क्यों नहीं, हैं? इसलिए छन्द,में भी 
“धकरण? अर्थ में ही प्रत्यय देखा जाता है और वह 'तेन कृते 
अन्धे’ से ही प्रसिद्ध हैं। 'तेन प्रोक्तम्‌? सत्र से प्रोक्त अथे सें 
प्रत्यय-करना निरथंक ही है । 


> ` अब पहले इतने ही अंश पर निष्पक्ष होकर दृष्टिपात किया 

__ जाय, तो महाभाष्यकार ने काठक, कालापक आदि समाख्यात 
शाखाओं को स्पष्टरूप से छन्द ( वेद्‌) मान लिया है। क्‍योंकि 
४छुन्दोडथमिति चेत्‌ तुल्यमेतद्‌ भवति” ऐसा कहकर उन काठक, 
कालापक आदि को ही निद्शनरूप में वे प्रस्तुत करते हैं । किन्तु 
उन्हें महाभाष्य को प्रमाण साननेवाले आयेसमाजी बन्धु ही 
आग्रहग्रदिल होकर छन्द मानना नहीं चाहते । 





) ह इसके आगे काठक, कालापक आदि शाखां को छन्द (बेद) 
i : मानते हुए महामाष्यकार शंका उठाकर उत्तर देते हैं-- 


59) “ननु चोक्तम्‌-“न हि च्छन्दांसि करियन्ते नित्यानि च्छुन्दांसीति ? 
; ओ- _ यद्यप्यर्थो नित्यो या त्वसौ वर्णांनुपूर्वी साऽनित्या। तञ्नेदाञ्ैतद्धवति-.. 
काठकम, कालापकम्‌, मौदकम्‌ पैपलादकमिति।” अर्थात्‌ पहले कहा 
रा जा | चुका हे कि छन्द किये | नहीं जा सकते, छुन्द्‌ तो नित्य 
न ह द्दोते हे 0 छन्द के नित्य होने से छन्दरूप में मान्य 
र ह ' काठक, कालापक आदि राखाएँ भी नित्य हैं। ऐसी स्थिति 
, उता कलाप आदि द्वारा करण! कैसे सम्भव है? 





ब्राह्मणों के वेदत्व पर विशिष्ट विचार - ४०६ 


आधार पर समस्त वेद के मुख्यतया तात्पयंविषय इेश्वररूप 
` नित्य अथे की नित्यता को दृष्टि में रखकर छन्द में ( छन्दस्त्वेन 
अभिप्रेत काठक, कालापक आदि समस्त शाखाओं में ). नित्यत्व 
व्यवहार होता है। इन काठक, कालापक आदि छुन्दों में जो वणों 
की आलुपूर्यी हे, बह तो अनित्य ही है। इसलिए प्रतिव्यक्ति 
उच्चारणभेद से भिन्न-भिन्न अनित्य आलनुपूर्दी के कता काठकादि 
दो ही सकते हैं । ऐसी स्थिति में तिन इते अन्ये! से प्रत्यय करके 
. श्री 'काठकम्‌!, “कालापकम्‌? आदि समाखझ्याओं को उपपन्न किया 
जा सकता है। 'तेन प्रोक्तम? से प्रत्यय करना निरथेक ही है। ` 


यहाँ यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि महाभाष्यकार ने 
काठक, कालापक आदि चार समाख्याओं को उदाहरणरूप-में 


रखा है। ऐसी स्थिति में सभी शाखाओं की बर्णोचु पूर्वी को - 
‘अनित्य कहते हुए महाभाष्यकार ने ऋगू, यजु साम, अथे ` 


को उन शाकली; माध्यन्दिनी, कौधुमी, शोनकी शाखाओं की 
'वर्णानुपूर्वी को भी अनित्य माना है, जिन्हें समाजी लोग भी 


'वेद' मानते हैं । 


शब यहाँ विशेष रूप से. आयसमाजी लोगों की शंका पर , 


बिचार करना है । यद्यपि उन लोगों ने अपनी शंका जिन शब्दों 


2 में उठायी है, वे शब्द परस्पर इतने असङ्गत ढङ्ग से प्रस्तुत किये , | | 


गाये हैं कि उनके आधार पर समाजी लोगों की शंका ही स्पष्ट 
नहीं हो पाती । “स्वरो नियत आम्नायेञ्स्य वामशब्दस्य । वर्णानुपूर्वी 


है| 






ल्वप्याम्नाये नियता” इस मद्दाभाष्य की पंक्ति को उद्धृत करते हुए ` 
केबल शर बल बरगे के “अस्य वास' शब्द से प्रारब्ध सुक्त की आजुपूर्वी - 
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6 7. चेद का स्वरूप और प्रामाण्य. | 
` तथा स्वर को नियत बता रहे हैं। पता नहीं, इतना मात्र कह देने 


से समाजियाँ का कोन-सा सिद्धान्त स्थिर हो गया और सना- 


. वाला वह व्यक्ति वेद्स्वलूप के निर्णय में कहाँतक्र समर्थ हो 
सकता है। | क 


1  यहती सुतरां स्पष्ट है कि नियतत्व अनित्यरबसमानाधिकरण 
~ भी होता हे । इसीलिए 'धूमनियतो वहिः? आदि व्यबहार होता है 





उपलब्ध हे । महाभाष्यकार ने भी नियत का उदाहरण देते हुए 


____ अनित्यत्व के अंधिकरण रमशानरूप देश में अनियंतत्व साना है 









र ` क्योंकि दोनों परस्पर भेदसमानाधिकरण हैं। ऐसो स्थिति में आंये- 
` ` समाजी लोगों द्वारा उद्धृत उक्त महाभा 
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१ ____ तनियों का कौन-सा सिद्धान्त खण्डित दो गया ? ध्यान रदे कि 

 सह्ामाष्यकार “अस्य वामः सुक्त के स्वर को नियत बतला रहे हैं, ' 
नित्य नहीं । नियत और नित्य ये दोनों शब्द : समानार्थक नहीं ` 
हे । यदि कोई इन दोनों को समानाथक मानता है, तो इतने से 
ही उसकी विता का परिचय अच्छी प्रकार भिल्ल जाता वः 
समका जा सकता है कि नित्य श्रोर नियत को समानार्थक मानने- 


- ओर जिसके अनुसार अनित्यत्व के अधिकरण वहि में निथतत्व ` 
हिरा जानार लिवत*-'कशाने नालेक्ग' हि 
. ` पर नित्यत्व और अनित्यत्व कभी समानाधिकरणा नहीं हो सकते । | 


ष्य. अस्य “वाम'सुक्त के 


____ स्वर को और आम्नाय अर्थात समस्त वेद की वर्णानुपूर्वी को भी. 






र की यह मान्यता . 


“शर की पंक्तियाँ ११३१ शाखाऔ - 
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है] 


| भाझा के वेद्य पर विशिष्टः विचार. ४११ 


से उपबृहित मन्त्र-ज्राद्षणात्मक समस्त वेदराशि को नियतवणा- 
नुपूरवीविशिष्ट सिद्धकर वेदस्वरूपविषयक सनातनियाँ के सावे- 
भौम सिद्धान्त को ही स्थिर कर रही हैं। ठीक इसके विरुद्ध जो 
समाजियों का सिद्धान्त है, उसका खण्डन कर रही है। 


आगे समाजी बन्धुओं की शब्दावली यह है कि “इस प्रकार 
सनातन धर्म के मत से वेद माने (?) जानेवाली शाखाएँ मैत्रायणी, 
काठक, पेप्पलादक आदि प्रोक्त अनित्य सिद्ध होती हैं, न कि 
ईश्वरोक्त ।” इस शब्दावली. पर दृष्टिनिक्षेप किया जाय, तो स्वयं 


समाजियो के शब्दों से ही उनका मन्तव्य टकराता दै, 
क्यॉकि वे केवल सैत्रायणी, काठक, कालापक आदि शाखाथों मै. 


अनित्यत्व और इेश्‍वरोक्तत्व का अभाव बताकर उन्हें अवेद सिद्ध 


` करना चाहते हैं और ठीक इसके विपरीत चार संहिताओ' को 


नित्यत्व, ईश्वरोक्तत्व. सममकर उन्हें वेद सिद्ध करना चाहते हैं । 


पर क्या यह सम्भव है कि ईश्वरोक्त होनेमात्र से चार संहिताएँ 


- नित्य हदो जायँगी । श्रीस्वामी दयानन्द के मताडुसार वे चार. 


` संहिवाएँ इंश्वर-रचिंत हैं। अथात सर्वज्ञ ईश्वर ने उन चार 


^ संहिताओं को अपनी सवज्ञता के.बल पर बनाया। ऐसी स्थिति 


“हू! 
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में जिसका विरचन होगा, जो कृति का विषय होगा, क्या बह 


नित्य हो सकता है? यही कारण है कि वेदो' को ईशवर-रचित 


'माननेवाले नैयायिक आलुपूर्बी को ही कौन कहे, शब्दो' को भी 


' अनित्य मानते हैं । उनके मत में वेद अनित्य दी दै। केवल आप्त 
रचित होने से प्रमाण हैं. | अब स्वयं विचार करना चाहिए 
: सेता, के. पिड़ान्ताजुसार चार संहिता भी ईश्वर. 
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८. ४१२९ `. वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 


रचित होने से अनित्य ही हैं। यदि अनित्यत्व ही काठक, काला- 


आदि.शाखाओ' कों अवेद्‌ सिद्ध करता है, तो वें चार संहिताएँ . 


ह भी अनित्य होने से अत्रेद सिद्ध दो गयी । 


जय जो कुछ भी हो, यह सत्र तो समाजी विद्वत्तापृर्वक कैसा 
विचार कर सकते हैं, इसका नमूना है । पर हमें तो जिस किसी 
प्रकार उन लोगो' की श्रान्ति दूर करनामात्र अभीष्ट है। इस- 


लिए जिस किसी तरह उनके शब्दों से उनका अभिप्राय समझक्रर ' 


1 उत्तर दे रहे हैं। 


अक्ृत प्रसङ्ग के अनुसार आर्य-समाजी बन्धुओं की शब्दावली 

से उनकी यही भान्ति प्रतीत. हो रही हे कि “महाभाष्यकार 
काठक, कालापक आदि शाखाओं की .ब॒र्णानुपूर्षी को अनित्य 
मानते.है। अतः वे शाखाएँ अनित्य होने से वेदरूप में मान्य 

` नहीं हो सकतीं ।” पर गम्भीरता से विचार करने पर यह भ्रान्ति 













बेद दभयसाधारण वर्णानुपूर्वियों के सम्बन्ध में यह निकृष्ट 
सिद्धान्त है कि वे अनित्य ही होती हैँ। क्‍योंकि जिन्हें वणा का 
नित्यत्व अभिप्रेत है, इन्हें भी पद्‌, वाक्य आदि में अनित्यत्व 
ह. मानना ही पड़ेगा । यह सुतरां सिद्ध है क्रि आनुपूर्वीमेद्विशिष्ट 
> चरणं दी पद होते हैं और आदपूर्वीभेदविशिष्ट पद ही 


: E, अम्म्म होने से उनमें यानुपूर्वी नहीं बन सकती । अतएव 


_ स्वयं ख:पुष्पवत्‌ अलीक हो जाती है । वेदों की ही क्या, लोक और 


i क हि नित भोर विसु चणो में कालतः, देशतः पौर्वापय . 


| 7 ८ 
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` ब्राह्मणों के वेदत्व पर बिशिष्ट विचार ४१३ 


` से वर्णाभिश्यक्ति में अनित्यता होती है । अतएव कालतः' 


पौर्वापयेरूप आुपूची . उनमें बन जाती हे तथा उसीपे वर्णों 
में पदस्व, नाक्यस्व आदि की उपपत्ति होती ह्वै।. इस तरद जब 
वर्शव्यक्ति अनित्य है, तो अनित्य वणंव्यक्तिगत आलुपूर्वी 
के आंघार पर बननेवाला पद्स्व नित्य कैसे हों सकता है? 
इसी तरह पदों के अनित्य होने पर वाक्य आदि की अनित्यता' 
स्वतः सिद्ध है । टक 
इसलिए चृत्तानुकरण के समान दी पद, वाक्य आदि का अनु- 
करण है। जैसे नतक से शिक्षा प्राप्त करनेवाली नतकी नतेक़् के 
गान्र-विक्षेत आदि के समान ही गात्र-विक्षेप आदि का अनुकरण 
करती है, वैसे ही वेदों का अध्यापयिता वर्ण, पद्‌, वाक्याँ आदि 
की जैसी आन्नुपूर्वी निमित करता है, ठीक वैसी ही आलुपूर्वों का 
अनुकरंण शिष्य करता दै, न कि उसी आंनुपूर्वी का उच्चारण 
करता है । कारण, अध्यापयिता की वर्णाभिव्यक्ति से भिन्न 
शिष्य की वर्णामिव्यक्ति है। यही कारण है कि लोकिक या 
वैदिक पद और वाक्यों को वर्णनित्यस्ववादी भी पौरुषेय 
मानते हैं. और वर्णानित्यत्ववादी भी। केवल “'वेद्वाक्यों में 
“पुरुष का स्वातन | 
वादी ओर वर्णानित्यवादियों की विप्रतिपत्ति है, जैसा कि 
श्रीकुमारिल भट्ट ने कद्दा है-- 
` “त्नतः प्रतिषेध्या नः पुरुषाणां स्वतन्त्रता |” 
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-__ ४१४ . . वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 


` . साननेवाले पूवेमीमांसक वेदाध्ययन के प्रति गुरुशिष्य की 

परम्परा को अविच्छिन्न एवं अनादि मानते हैं। उत्तर- 
सीमांसक श्रुति, स्मृति एवं इतिह्वाससिद्ध - सृष्टि-प्रलय मानते 
`` हुए काल, आकाश आदि के समान सृष्टि एवं प्रेलय के मध्य 
; उत्पत्ति एवं विनाश से सर्वथा रहित, अतएव व्यावहारिक 
` , नित्यत्व से युक्त वेदों की उत्पत्ति का कारण सववज्ञ, सबंशक्तिमान्‌ - 


परमात्मा को मानते हैं, पर वेदों के विषय में उनका स्वातन्त्र 
` नहीं सानते। अर्थात्‌ सवज्ञ, सवेशक्तिभान्‌ परमात्मा पूर्वे-पूर्व 


___.* स्वतन्त्र आनुपर्वी का नहीं । 


अब इस आप्त सिद्धान्तको अच्छी प्रकार समक लेने. पर 
` “यासो वर्णानुपूर्वों साउनित्या” आदि महाभाष्य की पंक्तियों को 
9६ 












अनित्य होना निर्विवाद सिद्ध है। इस ढङ्ग की आनुपूर्वी 
य॒त्तानुकरणवत्त गुरुशिष्य आदि उच्चारयिता लोगों के भेद से 
 › भिन्न है तथा पूर्बातुपूर्वी के समान प्रतिउच्चारथिता द्वारा 
. इई, तो इस ढङ्ग का कठकृतस्व या कलापादिकतरव'तत्‌ःतत्‌ 
शाखाओं में आ भी जाय, तब भी लेशमात्र भी चति नहीं हे । 





त्वः ही अपौरुपेयत्व 


पूर्वानुपूर्वी निरपे्षोच्वारितत्व या “प्रथमोचा रितत्व? 
क. ही पोरुपेयत्व है, 'तद्धिन्नत्व 





द ' सगीय आनुपूर्वीसापेत्च आनुपर्वी का ही विरचन करते हैं, : 


लगाया जाय, तो किसी भी प्रकार की भ्रान्ति को अवकाश ही. 
नहीं मिलता । चर्णाभिव्यक्तिगंत आलुपूर्वीरूप घम का 


है! उस ढङ्ग के 






` ब्राह्मणों के वेदत्व पर विशिष्ट विचार ४२११ 
कठ श्रादि को. मान लेने से भी कदापि नहीं हो सकता। क्योंकि 


' .अपने शुरु द्वारा उच्चारित बणाबुपूर्वी के संमान ही आज्ञुपूवीं - 
. का उच्चारण कठ आदि ने किया । वह आबुपूर्वी कठ एवं कठ के . 
शुरु में परस्पर भेद होने से भले ही भिन्न हो और कठ द्वारा 


कृत हो, पर प्रमाणान्तरेणाथमुपलभ्य विरचितत्व से विरहित 
होती हुई गुरुमुखोचारित आनुपूर्वी के समान है। अतः उसमें 


“यूबानुपूर्वीसापेक्षोच्चारितत्व आया और कठ द्वारा गुरु 


उच्चारण के अनन्तर आनुपूर्वी उच्चरित हुईं, अतः उसमें प्रथमो 


झरितत्व नहीं है। इसलिए वेदों का अपौरुषेत्व सुस्थिर दी 


रंहता हे । 


अब यह कहा जा सकता है कि इस ढङ्ग का कृतत्व वो 


आलुपूर्वी के उश्चारयिता प्रतिव्यक्ति में दे । फिर काठक, काशापक- 
आदि समाख्याएँ ही क्यों प्रसिद्ध हुई !? इसका उत्तर यही है कि 


... जैसे देवदत्त; यज्ञदत्त आदि कई पुत्रों की माता किसी एक पुत्र 


देवदत्त या यज्ञदत्त के नाम से 'देवदत्त की माता? या 'यज्ञदत्त 


. की माता? इस तरह पुकारी जाती है, वैसे ही तत-तत्‌ उच्चायिताओं | 
द्वारा उक्त ढङ्ग से शाखाएँ कृत होती हुई भी किसी एक | 

` सञ्चारयिता कठ या कलाप आदि के नाम से ही प्रसिद्ध हो. 
गयीं । प्रवचनंपक्ष में भी उपयुक्त ढङ्ग की शङ्का उठने पर यही | 


.. उत्तर दिया जाता है । 





यहाँ विशेष ज्ञातव्य | यही है कि उपयु क्त ढङ्ग से वेदों की Eo - 
वर्णानुपूर्वी तत्‌-ठत उच्यारथिता लोगों से कृत अवश्य दे, पर | 
साथ ही-उसके नियत होने से वे 
PT lr तक 

_ __ CC-0. Mumukshu Bhawan Va 
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४१६ | वेद का स्वरूप ओर प्रामाण्य ' 


से प्रवाहाचिच्छेदन एकरूप में ही चली आ रही है। उसमें 
किसी भी प्रकार का व्युत्कम कदापि नहीं होता। इसे महा- 
भाष्यकार ने ही “र्णातुपूर्वी खल्वप्याम्नाये नियता . शरस्य वाम- 
शब्दस्य” ऐसा कहकर अत्यन्त स्पष्ट कर दिया है। यहाँ यह 
श्रम कदापि नहीं होना चाहिए क्रि 'महाभाष्यकार ने केबल 
“अस्य वामः में ही वर्णातुंपूर्वी को नियत माना है"; क्योंकि यह 
तो निदर्शीनमात्र है। इसीलिए देश, काल आदि का नियतत्व 


दिखाते हुए “श्मशाने नाध्येयम्‌, चतुष्पथे नाध्येयम्‌, नामावास्याया-. 


मध्येयम्‌, न चदुदश्याम आदि सामान्यतः आम्नायविषयकं ही 
उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किये हैं । .यदि केवल 'अस्य वाम? के 
विषय में ही देश-क्राल का नियतत्व अभिप्रेत होता, तो “शरस्य 


' बामशन्दो श्मशाने नाध्येयः” आदि ढङ्ग के विशेष उदाहरण ही . 


महाभाष्यकार द्वारा प्रस्तुत क्रिये गये द्दोते । 


कुछ लोग “शतपथ? के ' तदु हेके$न्वाहुः--होता यो विश्ववेदस 


' इति। नेदरमित्यात्मानं व्रवाणीति । तदु तथा न ब्रूयात्‌ । मानुषं ह ते. 


यज्ञं कुवन्ति, ब्यूद्ध वै यज्ञस्य यन्मानुषम्‌ “7? ( १। ४। १ । ३५ ) 
इस अंश को उदूधृवकर इसका भाव यह लगाते हैं. कि "किसी 
शाखावाले 'होता यो विश्ववेद्सः इति’ ऐसा पाठ पढ़ते हैं, तो ऐसा 


पढ़ना ठीक नहीं । यह मनुष्यक्रव पाठ है। यज्ञ में मातुष-पाठं | | 


पढ़ना यज्ञ की हीनता है। इससे इतना पता लगता है. कि 


* राखा का पाठ मानुष है और माह्य नहीं। “होतारं 
विश्ववेदसम्‌?” यद्दी पाठ पढ़ना चादिए। पर यह सव भाच केवल 
` ` दोषदष्टि से.लगाया जाता है। शतपथ में “होता यो विश्ववेदसः? 
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को मालुष कहा गया है। पर यह सालुषवाक्य किसी शाखा 


का है, इसलिए निन्दित है, ऐसी बात नहीं । यदि उत्त वाक्य: 


किसी शाखा का है, तो उसे उद्धृत करना चाहिए। केवल 
कल्पना से क्या होता है! शतपथ में मानुष कहकर जिस 
“होता यो.विश्ववेद्स:' वाक्य को निषिद्ध कहा गया है, वह किसी 
शाखा का है ही नहीं । इसीलिए शंतवथ के सायणानुसारी आए | 


टीकाकार आचार्य हरिस्वामी ने “होता यो विश्ववेदसः” को `. 
, सनुष्य-बुद्धि-प्रभव पाठ का विपरिणाम माना है। अर्थात्‌ ' 
यहाँ शतपथ का तात्पय यही है कि “मन्त्रों में स्वाभिलषित - 
प्राथना आदि के प्रकाशन के लिए भी वेदिक शब्दों का परिवतन. | 


कदापि नहीं करना चाहिए | 


.. “उपायवस्थेत्युदंक आइरुप हि द्वितीयोऽयतीति। तदु तथा न. 
न्यात्‌? इस शतपथ ब्राह्मण को उद्घृवकर कुछ लोग यह सिद्ध .. 
करने का प्रयास करते हैं कि “शतपथ में तेत्तिरीय-संहिता के पाठ , 
`. का खण्डन किया गया है। अतः तैत्तिरीय-संहिता मान्य नहीं, | 
हो संकती ।? बर ऐसी बात नहीं है । यह मीमांसा शिष्ट सिद्धान्त . ` 
६ है कि “नहि निन्दा निन्द्यं निन्दित प्रवतते, अपितु विधेयं स्तोतुम्‌? । 


अर्थात्‌ निन्दा सं प्योवतित वाक्या का. तातपय निन्य की निन 


` ` में नहीं होता, अपितु विधेय की स्तुति मैदी ददोताै। प्रकृत में . हे 


` ` ज्ञातपथ में निषेधविधयां तैत्तिरीयः्संदिता के पाठ की निन्दा 


. „`` का तात्पर्यं केवल इतना ही है कि अपनी शाखा में अनुष्ठेयाथ- `` 
` 'रमारकत्वेन विहित जो मन्त्र है, उले छोड़कर शाखान्तर के 
.. ' अन्त्र का उपयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि यथासम्भव... 


आपत्ती शा जम छठितिमन्त्र के बारा झे, का.मु ८ | | १ 


ता + गरड”. है 


` ४९८ . चेद का स्वरुप ओर प्रामाण्य 


प्रशस्त है । निष्कृष्ट तथ्य यही है कि उपयुक्त ढङ्ग के वचन 
जहाँ कहीं भी हैं, उनका परम तात्पयं स्वपक्षनिष्ठादाढ्य- 
सात्र में ही है । 


न्यायदर्शन में महर्षि गौतम ने.'उदिते जुहोति, श्रनुदिते जुहोति 


समयाध्युपिते जुहोति” इन वाक्योँ से विहित होस का “श्याबो- ` 


६इस्याहुतिमभ्यवद्दरति य उदिते जुद्दोति, शवलोज्स्याहुतिमभ्यवहरति ` 


योऽतुदिते जुद्दोति, श्यामशबलौ वा$स्याहुतिमंग्यवहरतो यः समयाध्युषिते 


जुहोति” आदि वाक्याँ से सुस्पष्ट व्याघात देखकर “ग्रम्युपेत्य काल- ' 


_ मेदे दोषवचनात'? ( २1१५८) सूत्र से जो उत्तर दिया गया है, 
उसका मी तात्पय स्वपरिग्रह्दीत अन्यतम पक्ष में निष्ठादाढ्य हे, 

' क्योंकि उनका उत्तर इसी तथ्य में पयेवसित है. कि अग्न्याधान- 

` काल में “उदिते हवनायांघानं करिष्ये' इस सङ्कल्प द्वारा उदित में 
` झझ्निहोत्र करने की प्रतिज्ञा कर लेने के अनन्तर यदि कदाचित 
अनुदित में अग्निद्ोत्न कर लेता. है, तो अपने द्वारा प्रतिज्ञात 


` , कालनियमका परित्याग करने से वह पुरुष अपराधी है । अतः 


उसके द्वारा दी गयी आहुति को शबल खाता है। ऐसा ही 


: में निष्ठा के लिए ही होता है। . | 
_ * इसढङ्ग के स्ववक्षनिष्ठादाल्य की दृष्टि से तैत्तिरीय ब्राह्मण 


`. छानुदिति या समयाध्युषित पक्ष में भी है। अर्थात्‌ स्वपरिग्ृहीत .. डर 
. „` अन्यतम पक्ष में दृढ़ निष्ठा रखनी चाहिए । :केवल निन्दा में , 

_ ` . उसी निषेध-वाक्य का तात्पय होता हे, .जो रागतः : प्राप्त का 

निषेधक दो । शांखतः प्राप्त पक्ष का निषेध तो शास्त्रीय पक्षान्वर | 


| | - ; । ते भी, दादर मिलते, हीही! (उदाहरण मॅ, साधपंल्हिन- कडू 
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शाखीय शतपथ सें कही गयी प्रक्रिया का खणडनकर तैत्तिरीय- 
शाखीय प्रक्रिया का मरडन किय। गया है---“तन्येके बृथैवापास्यन्ति, 
जत्या न कायम्‌ । झारब्धस्य यज्ञियस्य कमणः स विदोहः । य्चेनानि 
पशवोऽमितिछेयुः | न तसशुम्य कम्‌ । अ्रद्धिर्माजयिस्वोत्करे न्यस्येत |” 
. (ते०ा०३।३।२।२) इस वचन द्वारा साध्यन्दिनशाखीय - 
उस प्रक्रिया का निराकरण किया गया है, जिसके अनुसार सख क्‌- 


` _ सम्मर्जेन के साधन वेद ( कुशमुष्टि ) का परित्याग जिस कसी - 
स्थान में प्राप्त हे । वहाँ यह सिद्ध किया गया है कि उस 'वेद्‌ 
का परित्याग कम से कम सामान्य नियम के अनुसार उत्कर में 
तो होना ही चाहिए । ८, 
ति शतपथ में तैत्तिरीय-संहिता के पाठ के खण्डन का. तात्प | 
 तैत्तिरीय-संहिता की अमान्यता में ही है, इसे सिद्ध करने के 


लिए “शाखान्तर-अधिकरण” की बात उठाना सर्वथा असङ्गत `` 

` है। क्योंकि यह तभी सङ्गत होता, जब कि शंतपथ जैमिनि- 
दशन के बाद का होता । पर यह अच्छी प्रकार समझ लेना 

चाहिए कि जैमिनि-दर्शन “वाक्यार्थःविचार” कहा जाता है। _ 

इसमें ६०७ अधिकरणों द्वारा शतपथ आदि तत्‌-तत्‌ शाखाओं कीर, 

के बाझणुंभाग में पठित विधिवाक्यों पर ही विचार किया गया | 3 

` है। जैमिनि के सूत्रों में अधिकतर 'श्रुतिशशब्द द्वारा आह्षण- | 

` भागके वि वेधिवाक्यों का ही निर्देश किया गया है। ऐसी स्थिति | म्य 

में यह स्वतः सिद्ध है कि मंन्त्रजाद्मणात्मक वेदों के सुसङ्गत अर्थ, | 

ल कि वचार के लिए परवत्त जैसिनि-दशन अनादि, अपौरुषेय श | 
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१२० “वेदका स्वरूप और प्रामाश्य 
..“वामदेवस्येततः” आदि वाक्य को उद्घृतकर उसमें मन्त्र के 
प्रतीक के साथ मन्त्रद्रष्टा ऋषि का नाम आ जाने से शाखाओं 


को अवेद सिद्ध करना व्यथ प्रयासमात्र ही है । क्योंकि 


अपोरषेग्र.बाक्यसमूह ही वेद है । - अपोरुपेयता का मूल “सम्मर- 
दायाविच्छेदे सति, अस्मयमाणकत्‌ कत्व हे । चह मन्त्र, जराह्मण, 
दोनों में ही समानरूप से है। अतः दोनों ही वेद माने जाते हैं । 


` यदि मन्त्र के प्रतीक के साथ उसके द्रष्टा षि की चचा होने. 
से कोई अवेद सिद्ध हो, तब तो मन्त्रद्रष्टा ऋषि की बात दूर. ` 


रही, अंथंवेसंहिता :( का० म सू० ११२) के “तस्या विरोचन 


| ः प्राह्मदिवत्स आसीत्‌”, “तस्या मनुवेवस्वतो वस्स श्रांसीत्‌??, . तां एथी 
` : वैन्योऽघोक? आदि स्थलों में प्राह्मादि विरोचन, वेवस्वत मनु, वैन्छ ` 


पृथी आदि का नाम आता है, तो. क्या इतनेमात्र से अथव 
संहिता को भी.अवेद मान लिया जाय ? 


. 'गोपथःब्राहझण? तथा महाभाष्य में “शन्नो देवी; मन्त्र का 


` उद्धरण अंथर्ववेद्‌ के प्रारम्भिक मन्त्र के रूप में किया गया है .. 


और वह सन्त्र अथव की पेप्पल्लाद शाखा का प्रारम्भिक सन्त्र 
हे, न क्कि शोनकी -शांखा का, ,जिसे आर्यसमाजी वेद मानते 


/ हैं। ऐसी स्थिति में स्पष्ट हे कि गोपथ-त्राह्मण तथा महाभाष्य 





`  तप्पलाद शाखा के वेद होते में प्रमाण हें। अब इस अत्यन्त, . : 


स्पष्ट प्रमाण को' अन्यथासिद्ध करने. का. प्रयास करते हुए | 


rN, RA है 


- ४ ५ याखसो : वर्णानुपूर्वी सा अनित्या”, “।स्वरो नियम आम्नाये? इन. ` i 
१. दो उद्धरणों के. आधार पर मद्दाभाष्यकार को पेप्पलाद शाखा... 
` ~ चेदरूप में मान्य नहीं है, ऐसा व्यर्थ का कुलाबा भिड़ाकर 
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इतना सात्र उत्तराभाख देना सवेथा मिथ्या हे कि “सहा- 
आध्यकार को आरम्भ से वेदिक शब्दों का उदाहरणमात्र देना 
अभिप्रेत हे । वहाँ वेदों का आरस्मिक प्रतीक दरसाना मुख्य 


नहीं', आदि । क्योंकि “या त्वसो वर्णानुपूर्वी; साऽनित्या” “स्वरो 


'नियत ग्राम्नाये” आदि महाभाष्य के उद्धरणों का निष्कृष्ट तात्पये 


थीछे स्पष्ट किया जा चुका है । उससे यह कदांपि सिद्ध नहीं होता : 


कि महाभाष्यकार को. पैप्पल्लाद शाखा वेदरूप में मान्य नहीं है । 
अत्युत यही सिद्ध होता है क्रि उक्त उद्धरण के पूर्बापरंभाव को. 
देखते हुए “छन्दोऽर्थमिति चेत्‌ तुल्यमेतद्‌ भवति” आदि उद्धरणों के . 
अनुसार सहाभाष्यकार को पेप्पलाद शाखां अवश्य वेद्रूप में 
आन्य है । ऐसी स्थिति में “महाभाष्यकार को आरम्भ में वैदिक 
शब्दों का उदाहरणमात्र देना अभिप्रेत है। वहाँ वेदों का 
आरम्मिक प्रतीक दरसाना मुख्य नहीं” यह उत्तरामास क्या 
अहस्त रखता है? क्या वेदिक शब्द और वेदों के आरस्मिक 
प्रतीक में अन्धकार-प्रकाश जैसा विरोध है? क्या वेदों को 


_ आरंम्भिक प्रतीक वैदिक शब्द नहीं कहे जा सकते ? 


यह अच्छी प्रकार समझ लेना चाहिए कि महाभाष्य के 


... ङ्त प्रसङ्ग में लौकिक शब्द 'गौः, अश्वः, हस्ती? आदि का उदा- 


._.. हरण प्रस्तुत करने के अनन्तर वैदिक शब्दों काही उदाहरण . | 
प्रस्तुत करना अपेक्षित था। पर वेद में थाइपूर्वी का. नियम 
.. -द्ोने से एक शब्दमात्र का उदाहरण असम्भव था। अतः ' 
र क । “शन्नो देवीरमिष्टये!! .“इपे त्वोज्ज ता आदि वैदिक शब्दों को | 


१ र ; ) नही, वृद्‌कः ukshu व रण रूप म॑. अस्तुत किया, गया है, के | 


४२२ ल | वेद्‌ का स्वरूप ओर प्रामाण्य 


“उपस्थितं ` परित्यज्यानुपस्थितकल्मने मानाभावः? इस | न्याय के 
अनुसार 'इपे त्वोजत्वा” आदि तीन वेदिक-वाक्य यदि ऋग , 
यजुः, साम के प्रारम्मिक मन्त्र के ही हैं’, तो “शन्नो देवीरमिष्ट्ये? 
यह वाक्य अथववेद्‌ के प्रारम्भिक मन्त्र का क्‍यों न माना 
जाय ? महाभाष्यकार को पैप्पलाद शाखा वेदरूप में मान्य 


` नहीं है, अतः “शन्नो देवीरभिष्टये’ यह वैदिक-चाक्य अथवेवेद 


के प्रारस्मिक मन्त्र का नहीं है, यह तो कहा नहीं जा सकता । 


' क्योंकि पोछे अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में सिद्ध किया जा चुका है कि 


सहाभाष्यकार को पेप्पलाइ शाखा वेद्रूप में मान्य है।.. 


, गोपथ-ब्राक्णः के सम्बन्ध - में आयसमाजी लोग जो 


` -उत्तरामास देते हैं, बह तो अत्यन्त हास्यास्पद है। वे कहते हैं 


कि “गोपथ-ब्राह्मण में “शन्नो देवी” से अथर्ववेद का आरम्भ ' 
उसके प्पल्लाद शाखा का ब्राह्मण होने या किसी अवान्तर . 
शाखा का पाठ होने से है, ऐसा ही मानना पड़ेगा।?. इस 


` उत्तराभास का अर्थ तो यही है कि चू'कि गोपघ-ब्राप्षण पैप्पलाद. 


शाखा का है, अतः उसने अवेद पैप्पलाद शाखा को वेद बनाकर 
उसकी तरफदारी, की है ? अपने अपसिद्धान्त को सिद्ध करने | 
का दुराग्रहवश सम्प्रदायाविच्छेद विशिष्ट अस्मर्यमाणकठ कर्ब 77 


' होने से सर्वथा अपौरुषेय गोपथ-ब्राह्मण को प्ष-पंक्षपात के. 
` कलङ्क सं कलङ्कित करना क्या किसी तत्त्व जिज्ञासु को शोमा 
` देता दै? यहाँ पूछा जा. सकता है कि. अथर्ववेद के कितने 


` 'ाहण हैं ? यदि गोपथनत्रा्मणः केवल पैप्पलाद 


YEG 
1 (5 


sR की शाखा का है, . 
सेन 4 h हर ववेद होय ७० ७ खा 
काकौनसाजआबण है? शौनकीः शाखा 
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ब्राह्मणों के वेदख पर विशिष्ट बिचार ४२३ 


उपयु क उत्तर के प्रसक्ष में जो यह कहा गया है कि “या ४ 
किसी अवान्तर शाखा का आरम्भिक पाठ होने से दै” उसका 
क्या तात्पय है? "शन्नो देवी! जिस अवान्तर शाखा का 
प्रारम्भिक पाठ दै, वह शाखा अथर्बचेद की ही तो होगी; 
क्योंकि गोपथ-त्राहण में अथर्ववेद का ही नामतः निर्देशकर 
“शन्नो देवी” को उसका प्रारम्भिक पाठ बतलाया गया है । इस 
कारण वह अवान्तर शाखा अथववेद्रूप में ही मान्य होगी ।. 
फिर भी उसे अथववेद्रूप में मान्य शौनकी शाखा ही तो 
कहा नहीं जा सकता ९ क्योंकि शौनकी शाखा के आरम्भ में 
“शन्नो देवी? पठित नहीं है। तब क्या चार अन्त्रसंहिताओं के 
अतिरिक्त पाँचबी किली ओर पुस्तक को भी अत्र वेद्रूप में 


: मान्यता दी जा रही है? यदि ऐसा ही है, तत्र तो जिज्ञासु होना ' 


किसी रूप में अबश्य सफल हे । 


श्री पं० सत्यत्रव सामभ्रमी ने “शाखा वेद्व्याख्यान है” 
इंस पक्ष का खण्डन करते हुए जो लिखा है, बह सवा प्रामा- 


. शिक एवं युक्तियुक्त ही हे। “तदुहेकेऽन्वाहुः, होता यो विश्ववेदस 


इति” आदि शतपथ को उद्धृतकर यह नहीं सिद्ध किया जा 
सकता कि “शाखाएँ जितनी है, वे सब मनुष्यप्रोक्त वा मनुष्य- 
सम्बन्ध से युक्त है. ओर कोई ऋकपाठ ऐसा है, जिसमें मनुष्य 


: नका कोई सम्बन्ध | नहीं, वही सनुष्यसस्वन्ध से रहित मूल 
वेद है।” क्योंकि पीछे यह स्पष्ट कर दिया गया हे कि इस 
` शतपथ में मनुष्यबुद्धिपरभवतयों जिस “होता यो विश्‍ववेदस;? 
` वाक्य का निषेध किया गया है, वह किसी शाखा का है ही 
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२२४ बेद का स्वरूप ओर प्रामाण्य 


नहीं । उसके निषेध का तात्पय यही है कि “मन्त्राँ में स्वाभि- 
 क्षित प्रार्थना आदि के प्रकाशन के लिए भी वेदिक शब्दा से 
परिचतन आदि कदापि नहीं करना चाहिए । | 


जिस भाष्य को उद्धृतकर यह सिद्ध करने का प्रयास किया 
जाता है कि “होता यो विश्ववेदसः? यह शांखान्तर का. पाठ 
मानुष हे, उस भाष्य में कोई भी ऐसा शब्द नहीं हे, जो 'होता 
` यो विश्ववेदस” इस पाठ को शाखान्तर का सिद्ध करता हो । 


श्रीहरिस्वामी ने जो “तच्छाखानामपि” कहकर चेद छी , 


शाखा ऐसा कहा है, उतने मात्र से अपोरुषेय वेद'से अतिरिक्त 


' शाखाका अस्तित्व सिद्ध करना भ्रान्ति ही है। “राहोः शिरः? 


' के समान ऐसा प्रयोग सम्भव हे । साथ ही समुदाय के एक- 


देश में समुदाय-सम्बन्धिता का व्यवहार होता ही हे । जेसे . 
“परस्य तन्तवः' है, बैसे ही वेदाँ की शाखा?. यह व्यवहार हो, . 
तो भी इतने मात्र से वेदों से पथक्‌ शाखा का अस्तित्व सिद्ध नहीं कि 


. (किया जा सकता 


इसी प्रसङ्ग से “ऐसी संहिता भी है, जिसक च्य 
3 1 शाखा शब्द 
से व्यवहार होता हे” यह सिद्ध करते हुए. कहा जाता है. कि... 


&६ 
शाखाराच्द के व्यवहार में. दो कारण हैं--एक तो पाठसेदादि 
करके जो अपून ्रंचन किया जाता है, वह शाखा का रूप- 


धारण कर लेता है। जैसे- तैत्तिरीय-संहिता, आदि। दूसरा 


| आलाय का. व्यवहार, भूर्म बिना किसी परिवर्तन. 
॥ 0. ४ $ ८ 3 ca परिवंधन के उसके ॥पदुपाठ. कर ,देलेसात्र से, ही: पुकार ५ र 


>. 


ब्राह्मणों के वेदंत्व पर विशिष्ट विचार ४२४. 
का नाम उस संहिता के साथ संयुक्त हो जाता है, आदि।'. 
“किन्तु यह सी कोई महन नहीं रखता, क्योंकि . शाखाशदव्द्‌ 
सते व्यवहार होने में पाठमेदादि करके अपूवे प्रवचन को कारण 


मांनना सर्वथा झप्रामाणक है। शाखाशब्द चेदेकदेशासात्र में 


` प्रयुक्त होता है। इतना अवश्य है क्रि जिस शाब्दराशिमय 


वेद का केवल पद्‌ ही नहीं, अपितु अष्टविक्रतिरूप में प्रचचना- 


. तिशय जिस पुरुष, द्वारा हो जाता हे. इस शब्दराशिमय | 


चेद की उस पुरुषविशेष के नाम से प्रसिद्धि हो जाती है। 


जैसे--काठक, शाकल, शोनक आदि। ऐसी स्थिति में यह . 


कभी भी नहीं सिद्ध किया जा सकता कि मूल वेद से अतिरिक्त 


~; et 
~ 
Pe 


कोई शाखा है.। 


हु S 
छ लोग सर्वशाखाप्रत्ययैक-कमंताधिकरण' के “कृतक 


शाखाओं को मनुष्यकृत. सि ने का प्रयास करते हें । पर 
बह केवल अमंमात्र है। वस्तुस्थिति यद्द है कि इस अधिकरण 


. “का विषय सभी शाखाए अथोत्‌ अन्य शाखाओं के उह) 
'% संमाजयों को वेदरूप में अभिप्रेत शाकली, माध्यन्दिनी, कोथुर्म र: 
की शौनकी ये चार शाखाए भी हें । 'अध्यर-मीम सा-कुतूहलवृ त्ति'- 


- कार जिसिनिसूत्रवृत्ति! ( सुबोधिनी )-कार ओर जेमिनीय- 


“>  न्यायमाला-विस्तरकारए में स्पष्ट ही शाकल, माध्यन्दिन; ह 

. 'शाखा का भी नामतः निर्देश किया है । इस अधिकरण से प्रतः 
` शाखा भिन्न कमे है या एक ही / ऐसा संशय होते पर पू्वेपक्ष में _ 
८ न नामविशेष,.. रूपविशेष, धर्मविशेष, पुनरुक्ति आदि कारणां से. 
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. “चामिधानम्‌” ( २४१२. ) इस जैमिनीय सूत्र द्वारा काठक आदि | 


- ४९६ . ` वेद का स्वरूप ओर प्रामाण्य - . 


प्रतिशाखा कम की सिन्नता सिद्धकर उत्तर पक्ष में प्रतिशाखा 
कमे की एकता सिद्ध की गयी है और कर्म के भिन्न होने में 
जितने भी कारण हैं, उनका निरास किया गया है। इसी प्रसङ्ग 


में काठक, कालापक, शाकल, कोथुम, माध्यन्दिन आदि नामभेद २ 


. से कमभेद्‌ की प्रलक्ति का वारण “इतकं चामिधानम्‌” इस सूत्र से 
करते हुए महर्षि जैमिनि ने इतना ही कहा है कि काठकम्‌? 
आदि - तत्‌-तत्‌ ग्रन्थों की प्रवचननिसित्तक समाख्धाएँ हैं, 
अतएव चे अनित्य हैं। अतः इनके आधार पर कम॑ भिन्न नहीं 
हो सकते । - 


प 


„ इससे समाख्या का अनित्यत्व सिद्ध हुआ, पर इन समाख्यां . 


से समाख्यात, शब्द्राशिमय शाखाओं का अनित्यत्व या 
' ` समनुष्यकृतत्व. कदापि नहीं -सिद्ध होता। ऐसी स्थिति में 
, जब शंब्द्राशिमय शाखाएँ , नित्य और , अनादि हैं और 
इनसे प्रतिपाद्य कमं भी अनादि हैं, तो शाखाओं में अनित्यत्व, 
मनुप्यक्कतस्ब का दोष लगाना सवंथा मिथ्या है । अन्यथा इस 


'अधिकरण द्वारा सभी शाखाओं के कर्मो' का एकता-प्रतिपादुन | 
ही व्यथं होगा । क्योंकि यदि तत्‌-तत्‌ अनित्य समाख्याओं से | न्‍ i 


| समाख्यात शाखाएँ भी अनित्य एवं मनुष्यकृत हैं। अतएव 
उनमें विहित कमे भी भनुष्बुद्धिमभव होने से अप्रामाणिक 
दी हैं । अतः | अपौरुषेय चेद्प्नतिपाद्य कमेकलापविषयक विचार 
में. प्रबा fo अपने अधिकरण द्वारा पौरुषेय, मु ् 
सुलभ ढोषदूषित अन्थ में प्रतिपाद्य, अतएव ' हे 
.की ऐक्यता का विचार क्यों करते or 
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अनुष्ठेय कमलप ` ` 


ब्राझ्लणौं के वेदत्व पर विशिष्ट विचार ४२७ 


इस तरह समाख्या के प्रचचन-निसिचक होने से अनित्य 

होने पर भी शाखा की नित्यता एवं कमे की अनादिता अण्ण 

रहने से जब कठ, कलाप आदि शाखाए सदा हैं, उनमें प्रतिपाद्य 

कमे झनाढि हें, तब उन शाखाओं की समाख्या भी संदा 

ही रहेगी । भले ही वह प्रबचन-निसित्तक होने से अनित्य हो, पर 

~. प्रवचनका प्रबाह एकरूप में अविच्छिन्न-परम्परया चलते रहने 

` ` से प्रवचन-निमित्तक समाख्या में प्रवाहानादिरब स्वतः सिद्ध है। 
साथ ही कठरब, कलापस्व आदि जातियों के नित्य होने से. : 

या कठ, कलाप आदि प्रवचनकठ स्वरूप पद्‌ पर अधिष्ठित 

पुरुषविशेष का नाम दोने से समाख्याआँ का नित्यत्व भी 

अल्ुएण है | 


:. ` इस ढङ्ग के सुलमे हुए दृष्टिकोण के अनुसार किसी भी प्रकार 
का असमञ्जस उपस्थित नहीं होता । प्रवाहानादित्व की मखोल 
` उडाले में अपनो बुद्धि लगाना सवंथा अक्षता ही है। क्योंकि 
. प्रदाद्ानादित्य का तात्पर्ये यह है कि ततृ-तत्‌ अधिकारविशेष 
= में अधिकृत लोग और सृष्टि, स्थित एवं लय में असाधारण 
«| . उपयोगी प्राकृतिक स्थिति का प्रवाहानादित्व होता हे। समान | ज |. 
घटनाओं का प्रवाहानादित्व तो कदाचित सम्भब है । | 


क 
३ 


As 0 ल 





2 न हर 4 है शे ~$ 

` ` यदि आम्रहग्रहिल होकर कोई यह आपत्ति उठाये'कि समा ` 

` 'छ्याएँ अनित्य हैं | अतः उन समाख्यां से समाख्यात ग्रन्थ भी 

id पळ ग्र नित्य ऐप पु रट पक्त, Ll आपत्ति क 
मा i युक, | शो न 


FTN वेद्‌ का स्वरूप ओर प्रामाण्य 


रः 
उसका क्या समाधान होगा ! इसलिए आग्रह छोड़कर उपयुक्त. 


तथ्य समझना चाहिए.। . 


आर्यसमाजी लोग कहते हैं कि “पोर्वापय के विचार से यह 


अवश्य प्रतिभासित 


होता हे कि शबरकाल में यशप्रक्र्या का 


इतना बोलबाला था कि उन्होंने “वेद, जिसका अर्थ ही ज्ञान होता 
' है, को सर्वथा. ज्ञानपरक' न मानकर एकात्मक यज्ञकर्म- 
परक, अर्थात्‌ यज्ञ का अङ्ग वतला दिया, जिसके कारण श्री- 


स्वामी दयानन्द को 


वेद को विद्याओं की पुस्तक लिखना पड़ा।” 


' परन्तु यह सब कहना निराधार है। वेद विद्यार की पुस्तक 


` इसलिए है कि उनसे 


1 ie aN 


विद्याएँ अर्थात्‌ विविध ज्ञान उत्पन्न होते 


हे | वेद भी प्रमाण हैं। प्रमाण प्रमा का. जनक होता है । 


१ इसीलिए याजवल्क्य ने भी पुराणादि वेदान्तशाखो को 'बिद्या- 
,:,.. ` स्थान! कहा है। यज्ञ-विद्या भी विद्या ही है। अतः यज्ञपरक होने . 


` > से वेदों से विद्यापुस्त 


करव का अपनोदन नहीं हो सकता । आँ. 


'„ `. समाजी मी श्रेष्ठतम कमै को यज्ञ मानते ही हैं। इसके अतिरिक्त 


` ` आधुनिक थायसमाजियों ने यज्ञ क 


रातपथर' का प्रतिपाद्य. माना 


` ` दे। शतपथ को मन्त्रसंहिता का व्थार्पान पदले से ही मान 
“ रखा है। फिर तो वेद का यज्ञ परक होना वस्तुस्थिति ही .हे। 


५ शबरकाल की ही 
र) कोही नहीं, स्वयं भगवान्‌ कृष्ण 


बात क्याँ?' सदा से. सभी आस्तिको: ' `. 
को भी यही मान्यं है। वेद ` 


ज्ञानरूप हैं, यह कहना तो नितान्त 3 


_. ¦ वस्तुतः आयेसमाजी 


क. सश 2 पया वा 06 नि 50268 090602979० . .: 
So .CC-0.Mumukshu Bhawan र र OAT ५ Fs ns he NN SNE NET 
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षप लपा छुचोध करने में लगे रहते हैं। यी 


त्रा्मणों के वेदत्व पर विशिष्ट विचार ४२६ 


शास्र. की सीधी-सी बात भी उन लोगों की समभ में 
नहीं आती । । 


. आधुनिक आयसमाजी लिखा करते हैं कि “यज्ञकाय करने 


के लिए शवरस्वामी ब्राह्मणभाग की वेदखज्ञा करते हैं ।? किन्तु ` 


यदि यज्ञ वेदिक नहीं था, तो उसके लिए झूठी संज्ञा उन्होंने क्यों 


` स्वीकार की? क्या सन्त्रों के बल पर वैदिक कार्य. नहीं हो सकते 


थे ! यदि उन्होंने 'त्राह्मण! के वेद न होने पर भी उसकी भूठी 
वेदसंज्ञा स्वीकार की, तो क्या वे आप्त कहे जा सकते हैं ? यह 
तो समाजियों की ही विशेषता हो सकती है कि जिले. स्वयं 


` प्रमाण मानते हैं, उसीको झूठा भी कहते हें । इसीलिए तो कई 


समाजियों ने श्रीस्वामी दयानन्द के विषय में भी कहा है कि 


/' "स्वामीजी ने भाँग पीकर अमुक-अमुक अंश लिख दिया था।'. 


' .यही कारण है कि 'सत्याथे-प्रकाश? में अनेक चार उलट-फेर क्रिया . 
 गया। पुराने संस्करणों और आज फे संस्करणों में आकारा-पाताल . | 
-का अन्तर आ-गया दै । 


> लक 


अ ` ie 
ह) > 


८... की दुबुद्धि द्दी है) 


आधुनिक अयेसमाजी लोग कहते हे कि ““विधिर्विधेयस्त | गरे 


` ऋ वेद इस . पारस्करगृद्सूत्र' का हमारे सिद्धान्त पर असर: 


नहीं पड़ता ।” पर जब इस सूत्र से विधि, अर्थात्‌ ब्राह्मण की . 
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(¬ आयंसमाजी कहते हैं कि .महषि वाल्मीकि के द्वारा सीता है | 
` के लिए वेदःश्रति की उपमा देना वेद की दुदेशा का कारण : 
' है ॥. पर ऐसा नहीं, बल्कि वेद की दुदंशा का कारण समाजियों 


भी है >>... a ied, % 
र ला ~ Ss - = नद 
क | छ ॥ दद 
+ गं » ® जि 
न 


४३० . वेद का स्वरूप ओर प्रासाण्य 


` वेद्संज्ञा बवलायी जा रही है, तो “ब्राह्मण? को वेद न मानने 
_ के सिद्धान्त पर इस सूत्र का असर क्यों न पड़ेगा ? यदि इस 
ढङ्ग के सूत्र ही उन लोगों को मान्य नहीं हैं, तो सिर पर शिखा 
और कन्धे पर जनेऊ किस बल पर टिकेंगे ? किस 'बल पर 


विवाह होंगे ! अन्त्येष्टि केसे होगी ? किस बल पर आर्यसमाजियों 
के यहाँ नामकरण आदि होंगे? क्या ये सब वेदनाम से 


, अभिमत उनकी चार पुस्तकमात्र में ही विहित हैं ? “संस्कार- 
विधि” में किन अंथों के आधार पर यह सब लिखा है, यह 


अच्छी प्रकार देख लेना चाहिए । 


आ 
इस तरह समाजियों द्वारा ब्राह्मणभाग के वेदत्व के विषय 
में जो भी नित्य-नये आक्षेप किये जाते हैं, दन सबका उपर्युक्त 


विवेचन से भनीभाँति समाधान. हो सकता है। व्यर्थ में 


निबन्ध का कलेवर बढ़ाना ठीक नहीं । अन्त में अभियुक्तों के 


शब्दों में यद्दी कहकर यह प्रन्थ पूर्ण किया जाता है-- 


; 'भन्त्रब्राझण योरचैव वेदत्वं यदकृत्रिमम्‌ । 
तदेव व्यञ्जितं - सुशैदुमतेरबधीरणात्‌ |” 
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घुरिशिष्ट | 
थीबी साहब का शाख्नाथ-निणय 


आयसमाज के संस्थापक श्रीस्वामी दयानन्द्जी और 

उस समय के काशी के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ नागरिक राजा 
श्रीशिवप्रसादजी “सितारे हिन्द”. के बीच 'त्राह्मणाभाग के वेद्त्वः 

पर लेखबद्ध रांख्राथं इत्या था। इस शाख्ाथ के निर्णायक 
गवर्नमेण्ट संस्कृत कालेज, काशी के तत्कालीन प्रिसिपल, संस्कृत 

के प्रसिद्ध जमेन विद्वान्‌ सिस्टर जी० थीबो साहब थे। उनके 

५ निर्णय का मूल अंग्रेजीरूप हिन्दी अनुवाद के साथ यहं | 
. दवियाजारदाह- .. ` je दण 


.. The question at issue between 1१४७ Shivaprasad. 
and Deayanand Saresvati is the authoritativeness : पु 






540 


i fhe!'Brahmanas and Upanishadas ( with one 


hs i त under the nsme ‘Veda’. Dayanand Sarswati | 
tion ) and acknowledges the authority ' of the 





219 
Te क 


हक 8000188 only. As this 97008071813 not in चट्टा, 
a ei रश ied he A 
17076 with the religious. belief of the Hir तप हद 


‘the Presens day as well as of past ages of एर hich FE 


ed 


४३२ ks वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 


Produce ता: proofs for the validity of the 
i distinofion he makes. He mentions’ that fhe Sams 
hitas 8९ ईश्बरोक्त while. ' Tho Brahmans and Upani- 
७18 1६8 ate merely जीवोक्त, But how does. he prove 
this ‘assertion ? (for as it‘stands it cannot be 
called ‘anything but & .mere assertion ). ' The. | 
assertion of the Samhitas 0७7४४ स्वतः प्रमाण while the | 
Brahmanss. and and. Upanishadas are merely 
` प्रतः प्रमाण can: likewise. not ‘be admitted before 
हि 2 10768 Supported by arguments Strongar ° than 
those which Dayanand.. Saraswati has brought 
| forward up to the present. 2914. Shivaprasad 
. is right/to ask ‘why ‘should not ‘both be स्वतः 
... प्रमाण 1 one-is 80 १९ or again “why should nof 
i 0009. 06 परत; प्रमाण 11 019 18/80 ?”४ and ‘this. 
॥ | १ " reasoning ‘could ‘certainly not be employed py: : टि 
. ‘any one for proving that ‘other ‘non-vedic books दे 
. , aswell ‘are 008 considared equal. to the Veda , 
. forthe एक. alone ( inoluding Brahamanas. ang, °: 
| Upanishadas ) enjoys the privilege of. having: 81708. 
77710:70ए 9 times been ४01०५९१४०१ by Hindus .: 
. as‘sacred and revealed books. 





| With regard to tha Passage duoted by Dayar 
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आँ १ 
का न 70२ 
५६ फि 


Contained in the 


थीबो साहब का शासतराथ-निशय ` | ४३३ : 


nand Saraswati 1071 the Satapatba Brabmana ' 


( Bribadaranyalk Upanishad ) if must be admitted 
that the objection of Raja Sivaprasad is w all-fou- 
ded, if one Fart of the passage is authoritative, 
the other part is so likewise, 1 116 assertion whether 
the whole passage 1s & वाक्य 0! & वाक्यसमूद्‌ is wholly 
irrelevant to the point at issue. 


Dayanaud Saraswati has certeinly no right to 
declare the passege from Katyayana - according to 
svhich the ४००9 consists of Mantra and Brahman an 
interpolation. Acting in this way any body might 


declare any Passage contrary to this preconceived 


opinions an interpolation 
Dayanard 6६195९. rejects the authority of 

the Brahmanas. How then does he prepare to deal 

with Brabmans portions of ibe Taittiriya Samhita, 


which in character 70 wise difler from other Brah- 
98. 176 the Satapathe, Panchavimsa, eto. And 


man 
cn the otber hard 0०६३ be reject all the mantras 


Taittiriya Brahmana ? 


क 
अ ू A 
क र 
HS HE HS. Shiites 





TT > को क तक कसाब 


| 


20७१०. 
rf) 













 “जीवोक्तः हैं । किन्तु वे अपनी यह उक्ति सिद्ध केसे करते हैं, क कलि 


चा SI" रु की bles Assim 
ea oft dU 1 ही esd Ne) NOSE Nl 
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| राजा शिवप्रसाद बिल्कुल ठीक पृते हं कि“ | 
विव प्रमाण! हैं, तो दोनों क्यों नहीं !” या “फिर यदि पक 
. परतः प्रमाण हैं, तो दोनों दी क्‍यों 


४३४७ ˆ वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 
राजा शिवप्रसाद ओर श्रीदयानन्द सरस्वती के बीच विचा- 


. रणीय विषय हैं, कुछ ऐसे भागों को प्रामाणिकता, जो सामान्य- 
. तया विद'संज्ञान्तगत समभे जाते हैं | | 


श्रीदयानन्द सरस्वती ब्राह्मणों एबं ( एक अपवाद छोड़कर ) 
उपनिषदां को अस्वीकृत करते हैं और केवल संहितांओं का ही. . 
प्रामाण्य मानते हैं । अतः यह पद्धति वतमान काल के तथा | 
` जहाँतक के : प्रमाण हमें प्राप्त हैं, वढाँतक अतीतकाल के भी” 


०० 


हिन्दुओं के घार्मिक विश्वास से असंगत है। अतः श्रीदयानन्द 


सरस्वती इस स्वकृत भेद की यथाथेता सिद्ध करने के लिए संतोष- 
जनक प्रमाण उपस्थित करने को बाधित हैं । उनका कहना है कि 
संद्दिताएं “इश्वरोक्त! हैं, जंव कि ब्राह्मण ओर उपनिषदे केवल 


क्योंकि स्थिति देखते हुए उसे केवल 'उक्ति' के अतिरिक्त 
ओर कुछ भी नहीं कहा सकता । वैसे 
प्रमाण हैं. और ब्राह्मण तथा उपनिषदे 
उक्ति ( फतवा ) भी तवतक स्वीकार नहीं 


दी “संहिवाएं स्वतः | 
परतः प्रमाणा’ यह 
की जा सकती, जब- ' |. 


 अवलतर युक्तियों का आधार नहीं लिया जावा। .. 


यदि एक 
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थीवो साहब का शाख्राथ-निणय ४३५ 


षदों सहित) अनादि काल से हिन्दुओं द्वारा पवित्र एवं अपोरु- . 
पेय ग्रन्थ के रूप सें सम्मानित होने का गौरव मिला हुआ हे । 


श्रीद्यानन्द्‌ सरस्वती हारा शतपथ ब्राह्मण ( बृह्दारण्य- 
कोपनिषदू ) से उद्धृत अवतरण के सम्बन्ध सें यह मानना ` 
ही होगा कि राजा शिवप्रसाद की आपत्ति दृढमूल है। यदि 
`. झबतरण का एक अंश प्रमाण है, तो दूसरा भी प्रमाण है दी! 
पूरे अवतरण के एकवाक्य या वाक्यप्तमूद होने -की उक्ति 
प्रकृत प्रसङ्ग से पृूणंतया असम्बद्ध हे । 


मन्त्र ओर ब्राह्मण दोनों को वेद बतानेवाला कात्यायन- 
वचन प्रक्षेप घोषित करने का श्रीद्यानन्द सरस्वती को निश्चय 
. ही कोई अधिकार नहीं हे। इस प्रकार चलकर तो कोई भी 
०. व्यक्ति अपनी पूर्वकल्पित सति के बिरुद्ध पड़नेवाले किसी 
भी बचन को प्रक्षिप्त घोषित कर सकता है। 


` श्रीदयानन्द सरस्वती ब्राह्मणों के प्रामाण्य को अस्वीकृत 
करते हैं। तब फिर वे तैत्तिरीय-संदिता के श्राह्षणभाग को मान | 
लेने के लिए कैसे, तैयार दो जाते हैं, जिसका स्वरूप शतपथ, | 
पञ्चविश आदि इतर बाहमणों से कथमपि भिन्न नहीं है ! दूसरी | 
` - ओर तैत्तिरीय ब्राह्मण में आये हुए सारे मन्त्रों को भी क्या वे 
॥ _ झइस्बीकृत करते हैं ? | 
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